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श्रीसीतारामाम्या नमः 


ङवितावली 





वढकण्ड्‌ 

नो @ ककव 
रेफ आत्मचिन्मय अकक, परब्रह्म पररूप । 
इरि-हर-अज-बन्दित-चरनः अगुण अनीह अनूप। १॥ 
बार्केकि दरार्थ-अजिरः करत सो फिरत सभाय | 
पदनखेन्दु तेहि ध्यान धरि विरचत तिख्क बनाय ॥ २॥ 
अनिर्युवन पदपद्मरजः प्रेमसहित हिर॒ धार 
इन्दरदेव टीका रचत; कवितावरी उदार | ३॥ 
बन्दो श्रीठुरसीचरन-नखः अनूप दुतिमाल। 
कवितावलि-टीका ल्से कवितावलि-बरभा | ४ ॥ 


बाटरूपकी अकी 


अवधेसके हारं सकारे गई सुत गोद कै भूपति ठे निकसे । 
अवलोकि दीं सोच बिमोचनको ठगि-सी रही,जे न ठगे धिक-से।। 
तुरुसी मन-रंजन रंजित-अंजन नेन सुखंजन-जातक-से । 
सजनी सिम पमसील उभे नवनीर सरोरुह-से.बिकसे ॥१॥ 

{ एक सवी किसी दूसरी सखीसे कहती है--] गैं सवेरे 
अयोध्यापति महाराज ददारथके द्वारपर गयी थी । उसी स्मय 
महाराज पुत्रको गोदमे ल्य बाहर अये। पै तो उस सकल- 
ओकार बाल्कको देखकर ठमी-सी रह गयी; उसे देखकर जो 


कवितावखी : 





मोहित न हो, उन्हे धिक्ठार है । उस बालके अञ्जन-रञ्चित मनोहर्‌ 
नेत्र व्वञ्नन पक्ीके बच्चेके समान थे। हे पथि ! वे रसे जानं 
पडते थे मानो चन्दरमफे भीतर दो मान ख्पवाठे नवीन नीक 
कमल खिले इए हो । 
पग नूपुरं ओ पहची कर्कंजनि मंजु बनी मनिमार दिर । 
नवनीठ केषर पीत श्ंगा स्लरके पुरक नपु गोद रि ॥ 
अरविंद सो आनयु सूप सरद अनंदितं सोचन-भ्ंग पिर | 
मनमो न बसौ अत बालक ज त॒लस्षी जगे फल कौन जि।।२॥ 
उस वाल्कके चरणोमे धुंधुरू, कर-कमकमे पर॑ ओर्‌ 
गेम मनोहर मणियोकी माला शोभायमान थी । उसके नवीनं स्यामः 
ररीरपर पील श्वेगुला श्ल्कता था । महाराज उसे मोदमे स्कर 
पुखकित हो रहे थे } उसका मुख कमले समान था, जिसके ख्य- 
मकरन्दका पानकर्‌ ८ देखनेवालोकरे ) नेत्ररूप भौरे आनन्द्मान हो 
जाते ये । श्रीगोसार॑जी कहते है--यदि मने रेसा बाल्क न बस्ता 
तो ससासमे जीवित रहनेसे क्या छम है 
तनकी दुति याम सरोरुह रोचन कंजकी मंज॒रताई हरं । 
अहि सुंदर सोहत धूरि भरे छषि भूरि अनंगकी द्रि धरं ॥ 
द्म दतिया ति दामिनि ज्यौ किलबैः कल बारुबिनोद करै । 
अपधेसके षाक चारि सदा तुलसी-मन-मंदिरमे बिहँ \२॥ 
उनके शरीरकी आभा नील कमलके समान है तथा नेत्र कमल- 
की रोमाको हरते है । धूटिसे भरे होनेपर भी वे ग्डे सुन्दर जान 
पड्ते है ओर कामदेवकी महती छविको भी दूर्‌ कर देते हैँ । उनके 
नन्हे-नन्हे दोत बिजलीकी मक्के समान चमक्ते है भौर के 


«9 वालकाण्ड 





किख्क-किल्ककर्‌ मनोहर बाक्गीला ए करते है । अयोधष्यापति महाराज 
ददारथकेः वे चारो बालक तु्सीदासके मनमन्दिरमे सदव विहार कर । 
बराटछलटढ 
कहूं ससि मागत आरि करः कहँ प्रति्धिव निहारि उरं । 
कबह खरता बजाहक नाचत मातु सब यनं साद्‌ भ्र ॥ 
कबहु रिपिआई कहं हठिकं पुनि ठेत सोह जहि कमि अरं । 
अवधेसके बालक चारि खदा तुरुसी-मन-मदिरमं विहरं ।४।॥ 
कमी चन्द्रमाको मोगनेका हठ करते है, कमी अपनी पराह 
देखकर उरते है, कमी हाथसे ताटी जजा-बजाकर नाचते है जिससे 
सब माताओके हृदय अआनन्दसे भर जते है । कभी रूल्कर 
क कुछ कहते ८ मोगते दै ) ओर निस वस्तुक ल्य अइते 
है उसे लेकर दी मानते है । अयोष्यापति महाराज दशरथके वे चारों 
बालक तुलसीदासके मनमन्दिरमे सदेव विहार करे । 
बर दंतकी पंगति इदकटी अधराधर-परर्व खोरनकी । 
चपला चमक धन बीच जगे छबि मोतिन मा अमोलनकी ॥ 


धुधुरारि रटँ टके यख उपर ईंडरु लोर कपोरनकी । 
नेवकछावरि प्रान करे तुटसी बि जाडं करा इन बोलनकी ।५। 

कुन्द करके समान उञ्ज्वल्वणं दन्तावली, अधरपुटोको खोलना 
ओर अमूल्य सुक्तामालाओकी छषि रेसी जान पडती है मानो 
रयाममेधवे भीतर बिजली चमकती हो | मुखपर ुँधुराी अक्के 
लटक रही है । तुरसीदासजी कहते दहै- ठल्ला ! मै कुण्डलोकी 
ब्ललकसे सुरोभित तुम्हारे कोटो ओर इन अमोर बोलोपरर्‌ अपने 
प्राण न्यीछावर करता हू | 


कवितावसी ८ 


यदजनि मंजु नीं पनी धनुदी सरं पंकज-पानि लिष। 
लरिका संग खेत डोकत ह सरञू-तट चोट दृष्ट हि ॥ 
तुलसी अस बारक सों नहि नेह कहा जप जोग समाधि धिर । 
नर्‌ वे खर चकर खान समान कदां जगम एड कोन जि < ॥£॥ 


भ 


उनके चरणकमटोमे मनोहर जूतियो सुशोभित है, वे 
कर्-कमकोमे छोटा-सा षनुष-वाण च्य इए है, बालकोके साथ 
सरयूजीके किनारे, चौरहि ओर बाजारोमे खेक्ते फिरते है । 
तुल्सीदासजी कहते है--यदि रेसे वाख्कोसे प्रेमन इञा तो 
बताये जप्‌, योग अथवा समाधि करनेसे क्या ठाम दहै १वेलेग 
तो गधो, श्यूकरो ओर कुत्तोके समान है, बताद्ये, ससारमे उनके 
जीनेका क्या फठ है ! 
सरञरू बर तीरं तीर फिर रघुबीर सखा अरु बीर सवे । 
धनुहीं कर तीर, निषग कर्ये कटि पीत दुग ल नधीन फे ॥ 
तुलसी तेहि ओर रावनिता दस चारि नौ तीन इकीत सै । 
मति भारति पंगु दे जो निहार बिचारि फिरी उपमा न पै।।७॥ 

भरीरधुनाधजी, उनके सखा ओर सब माई पवित्र सरयू नदीके 
किनारेकिनारे धूमते.फिरते है । उनके हाथमे छोटे-छोटे धलुष-बाण 
है, कमरमे तर्कस कसा हआ है ओर सरीरपर नूतन पीताम्बर सुशोभित 
है । तरसीदासजी कहते है श्रीरारदाकी मति उस समयकी सुन्दरताकी 
उपमा चौदह सुवन, न्वं खण्ड, तीनो लेक ओर इक्षीसो बरहमण्डमिं 
जव विचारपवंक खोजनेप्र भी नहीं पा सकी तव कुण्ठित हो गयी । 
उस समय श्चोमाकी उपमा पनेकेस्थि चारदा र्वा यड त्न 
चारो उपवेद, नवो व्याकरणः वेदत्रयौ ओर इश्ीसो बह्षाण्डोमे सर्वच फिरी, 


र बाटक्छाण्ड 


धनुयन्न 
छोनीमेके छोनीपति छाज जिन्हे छक्छाया 
छोनि-ठानी छए छिति आए निमिरलके । 
प्रबल प्रचंड तसिंड पर मेष वषु 
वखिविकों बोले वेदेह घर कालके ॥ 
मोठे बंदी भिूद बजाई भर बजने 
बजञे-बजि बीर बाहु घनत ॒ शमाजफे । 
तुरुसी अदित मन पुर नरनारि जेते 
घारबारं॒ हरौ भख ओध-परगराजके ।॥ ८ ॥ 
जिनके ऊपर राजक्छ्रोकी छया शोभायमान है देसे परथ्वीमरके 
परंतु उन सत्रकोदेव ओौर बिचारकर मी उसकी बुद्धि कुण्ठित हये गयी 1 
अर्थात्‌ उसे उम शोभाके योग्य कोद्र मी उपमा नदीं मिटी ) 
कारी-नागरी-प्रचारिणी सभाकी प्रतिमे यो अथ है -- 
दस गुण माधुयके ८ रुपः ल्दण्यः सैन्दय माधुर्य, सौ मायं, यौवन, 
सुगन्धः सुवेष; खच्छता, उज्ज्वलता ) | 
चार गुण प्रतापके ८ रश्व, वीयः तेजः ब्र ) | 
देशवयैके नो गुण ( माम्य; अदश्रताः नियतात्मताः वशीकरण 
वाग्मिस्वः रुर्वज्ञता, सहनन; स्थिरता; वदान्यता ) | 


सहज या प्रकृतिके तीन गुण ८ सौम्यता, रमणः, व्यापकता ) | 

य॒राके इक्कीस गुण ( सशीरूताः वात्सल्य; खुरमता, गम्भीरता; क्षमाः 
दयाः करणा, आर्द्रता, उदारता, आजव; शरण्यत्वः सोदहादः चाव, 
प्रीतिपाल्कत्वः कृतज्ञता; ज्ञान, नीति, टोकपरियताः कुलीनता; अनुरागः 
निवदंणता ) । 


कबितावदी १० 


राजालेग श्ुड-के्ड महाराज जनक्के यहो आकर उनके स्थानमे 
छाये इए है | वे बडे बलवान्‌, प्रतापी ओर तेजखी है, उनके शरीर 
ओर्‌ वेप भी बडे सुन्दर हैँ ओर वे श्रीसीताजीको वरण करनेके शुभ 
कार्यसे बुलाये गये है | श्रेष्ठ वन्दीजन उनकी विरदावलीका बखान 
करते है, वाजेवाठे वाजे बजते है तथा उस राजसमाजके कोई-कोई 
वीर भी अपनी युजा ठोकते है । तुलसीदासजी कहते है--इस 
समय जनकयुस्ये जितने नर-नारी है वे सभी अववकेसरी भगवान्‌ 
रामका मुख वारवार देखते ओर मन-ही-मन प्रसन होते है । 
सियके खयंबर समाज जहां राजनिको 
राजनके राजा महाराजा जाने नाम को | 
पनु, पुरंदर, कृसालु, भानु, धनदु से, 
गुनके निधान कूपधाम सोय काय को ॥ 
बान बरुबान जातुधानप सरीखे घ्र 
जिन्हकं गुमानु सदा सालिम संग्रामको । 
तहा दसरत्थकं समत्थ नाथ तुलसी क 
चपर चायो चापु चंद्रमारलामको ॥ ९॥ 
सीताजीके खयवरमे, जहो राजाओका समाज जडा हआ था, 
बहत-से राजराजेश्वर ओर सम्राट्‌ थे, उनके नाम फौन जानता है ! 
वे वायुः इन्द्र, अग्नि, सूयं ओर कुबेरे समान गुणे मण्डार ओर 
देसे खूपरादि थे कि उनके सामने चन्द्रमा तथा कामदेव भी क्या 
हे १ उनमे वाणासुर ओर राक्षसराज रावण-जेसे शीर भी ये, जिन्हें 
संम्रामभूमिमे सदा ही सबुदाल रहनेका अभिमान था ( अर्थात्‌ जो 
संम्राममे सदा ही टढरूपसे क्षतरदित विजय लाम करते थे ) उसः 
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राजसमाजमे तुलसी्ासके समथ प्रमु दरारथनन्दन रामने चपलतासे, 
चन्द्रमोलि मगवान्‌ राङ्करका वनुम चम दिया | 
मयनमहु परददसु गहु जा 
आनिके सबको सार भूष गद्य है । 
जनकसदसि जेते भठे-भले भृभिषाल 
किये बलद्दीन, ब्ध आपनो बद़यो हे ॥ 
इलिस-कटोर ॒क्र्मपीठते कटिन अति 
हठे य पिनाङ्घ काह चपरि चद्ायो है । 
त॒रुसी सौ रामक सरोज-पानि परसत ही 
द्रव्यो माने बारे ते पुरारि ही पटायो हे ॥१०॥ 
श्रीमहादेवजीने कामका दलन ओर्‌ त्रिपुरका नाश बहत कषिनि 
समञ्चकर सब कठोर परदार्थेको मेगाकर उनवः सारल्मप यह धनुष 
बनवाया था | उसने जनकजीकी सभामे जितने वडे-वडे राजा आये 
ये, उन सघभीको बलहीन कर अपना ही च्छ वडा खखा । वन्रसे 
भी कठोर ओर क्ुएकी पीठसे भी कंडे उस धनुष्को कोर भी राजा! 
बल्यूर्वक फुर्तीसे नदी चढा सका । तुल्सीदासजी कहते है--किन्तु 
बही धनुष भगवान्‌ रामके करकमल्का स्पशं होते ही द्ूट गया; 
मानो महादेवजीका उसे बेलेपन ८ आरम्म ) से यदी प्रा पाया, 
हआ या। 
डिगति उर्वि, अति गुर्वि, सवं पञ्म सयुद्र-सर । 
व्यार बधिर तेष्टि कार, बिक दिगपाट चराचर \। 
दिग्गयंद ररखरत परत दसकंधु युख्व भर । 
सर-षिमान हिमभानु भालु संघरटत परसपर ॥\. 


नि 


कबितावदटी १२ 


चौके पिरंचि संकर सहित, फो कमट्‌ अशि करमल्यौ | 
ब्रहमंड खंड कियो चंड धुनि जबहिं राम सिव धनु दल्यो ।॥११॥ 

जिस समय श्रीरामचन्द्रजीने दिवजीका धनुप तोडा उस समय 
उसका प्रचण्ड दाच्द्‌ ब्रहमण्डको पार कर गया ओर उसके आघातसे 
सारे पर्व॑त, समुद्र ओर तालबेके सहित अत्यन्त भारी परथ्वी 
डगमगाने चमी, सर्ष॒बहिरे हो गये, सम्पूरणं चराचर एवं इन्द्रादि 
दिक्पागण व्याकु हो उठे, दिग्गज लडखडाने कगे, रावण हके 
ब गिरने लगा, देवताओके विमान, चन्द्रमा ओर सूयं आकारामे 
परस्पर टठकराने लगे, महादेवजीसषहित ब्रह्षाजी चौक पडे ओर 
वाराह, कच्छप तथा उषजी मी कमल उठे | 


लाचनाभिराम षनसखाम रामसरूप सिस, 
सखी कदे सखीकषे तू प्रेमपय पारि, री ! 
वालक नृषाठजुके ख्यारु ही पिनाङ तोस्यो, 
मंडलीकमंडली-प्रताप-दापु दाङ री॥ 
जनकको, भियाको, हमार, तेरे, दुखसीको, 
एवको भावतो हं है, मे जो कल्यो कालि, री | 
कािछाकी कोखिपर रोषि तन बारिये, री 
राय दशरत्थकी बरेया रीजे आलि री ॥१२॥ 
कोई सखी दूसरी सखीसे कहने क्गी--अरी सचि ! 
-शमचन्द्रजीके इस नयनसुखदायक मेघदयामसखूप रिका तु 
्रेम्पी दृघसे पाटन कर । यहो एकत्रित इए मण्डलेश्वरौको जो 
अपने ग्रतापका अभिमान था उसे चूर्णं कर इस राजकरुमारने संकल्प- 
मात्रसे ही धतुप तोड उस्न | मैने जो तुमसे कछ कहा था, अब 
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महाराज जनकका, सीताका, हमारा, तेरा ओर तुटसीका--समीका 
मनमाना होगा । अशी आ्ठी ! अब सतुष्ट॒होकर रानी वौौसस्याकी 
कोखपर अपना शारीर न्यौक्ठावर कर दो ओर महाराज दशस्थकी 
भी बया छो | 
दृ द्धि रोचनु कनक थार भरि भरं 
आरति संवार चर नारं चखा गवती | 
टीन्दं जयमाल करकज सोरे जानकीके 
पिराभो राधोजूको सख्यो सिखावतीं 
तुलसी अदित मन जनकनगर-जन 
्ञाकतीं घरोखं खागीं सोभा रानी पतीं । 
मनँ चकारीं चार बेरी निज निज नीड 
चंदकी किरि पीषें पलक न रवती ।1१३॥ 
सौमाम्यवती सियो सुवण्के थालेमे दूब, ददी ओर रोली भर- 
भरकर आरती सजा गाती इई चन्र | श्रीजानकी जीके करकपल 
जयमाला च्ि सुशोभित हयो रहै है । उन्हे सखियो सिखाती है कि 
श्रीरामचन्द्रजीको जयमानच्र पहना दो | तुर्सीदासजी कहते है-- 
जनकपुरके समी लोग मनमे प्रसन है । अ्षरोखोमे आकर श्चकती 
दई रनियो भी व्डीद्दी शोभापा रही है, मानो अपने-अपने 
घोसलमे बेदी इई मनोहर चकोरस्य चन्द्रमाकी किरणोका अनिमष 
नेत्नोसे पान कर रही है | 
नगर निसान अर बं व्याम द्दुमीं 
बिमान चषि गान केक सुरनारि नाचरीं । 
जयति जय तिह पुरं जयमाल राम उर 
सरषं सुमन सुर शूरे स्प राचहीं। 


कवितावली ९४ 


जनकको पनु जयो, सबको भावती भयो 
त॒ुसी यदित रोम-रोम मोद माचहीं । 
संविरो किंसोर गोरी सोभाषर तन तोरी 
जोरी जियो ज॒ग-ज॒ग जुवती-जन जाचहीं ॥ १५४। 
नगरे मनोहर नगाडे ओर आकारामे दुन्दुभिये बज रही है | 
देवाह ना विमानोपर चद गा-गाकर सृत्य कर्‌ री है । तीनो 
लोकोमे जय-जयकार्‌ छाया इञ है । भगवान्‌ रामक गलेमे जयमास् 
सरोभित है | देवतालोग॒मगवान्‌के सुन्दर खूपपर्‌ मुग्च होकर 
पुष्पोकी वपां कर रहे है । तुल्सीदासजी कहते है-- महाराज 
जनककी प्रतिज्ञा पूर्णं इई, सब ल्ोगोकी अभिखापा पूरी हो गयी; 
अतः आनन्दके कारण उनके रोम-सेममे हषं भर गया है | युत्रतियो 
उस श्यामसुन्दर कुमार ओर गौखणं कुमारीकी शोभापर तृण तोड़कर 
सनाती है कि यह जोडी युग-युग जीवित रहै । 
मले भूप कहत भरं भदेस भूषनि सौ, 
लोक रखि बोरियि पुनीत रीति साश्षी । 
जगदंबा जानकी जगतपितु रामचद्रः 
जानि जियें जोह जो न लगे ह कारिखी ॥ 
देखे है अनेक व्याह, सुने है पुरान घेद; 
वञ्च हे सजान धु नरनारि पार्लिी । 
देसे समय समीं समाज न निराजमान, 
रासन बर दुखदी न सिय-सारिखी ।१५॥ 
अच्छे राजाखोग नीच राजाओको मटी प्रकार समन्नाकर कहते 
है कि समाजको देखकर आर्योचित पवित्र ढगसे बात कीञिये | 


१९५ बाङकाण्डं 


श्रीजानकीजीको जगत्की माता ओर कल्याणखरूप श्रीरापचन्द्रको 
जगत्‌के परिता जानकर मनमे रेसे विचारकर देखो जिससे महम 
कालिमा न कगे | अनेको विवाह देखे है, वेद-पुराण भी सुने ओर 
श्रेष्ठ साधु पुरुषोसे तथा जो अन्य ब्ी-पुरष परीक्षा कर सक्ते हैँ 
उनसे भी प्राह, परतु देसे समान समी ओर समाजकी जोडी 
कही नही है ओर न श्रीरामचन्दरजीके समान दुल्हा तथा 
श्रीजानकीजी जेसी दुलहिन ही है | 
बानी बिधि गोरी हर सेस गनेस कदी, 
सटी भरी लरोभस युसुंडे बहुबाशिषो ! 
चारिदस युअन निहारं नरनारि सब 
नारदो परदा न नारदु सो पारिति॥ 
तिन्ह कही जगम जगमगति जरी एक 
दूजो को कदेया ओं सुनेया चष चारिखो | 
रमा रमारमन सजन हनमान कही 
सीय-सी न तीय न परुष राम-सारिखा ॥१६॥ 
सरखती, तहा, पार्वती, दिव, रेष ओर गणेराने कहा है 
ओर चिरञ्जीवी ल्ोमरा तथा काकमुद्धुण्डिजीने पक्षी दी दहै, जिन 
नारद जीसे कदी पदां नही है ओर जिनके समान दसरा कों खी- 
पुरुपोके ठक्षणोका जानकार नही है, उन्होने भी चौददहो सुवनोके 
समस्त खी-एरपोको देखकर यदी कहा है कि ससारमे एकः श्वीराम- 
जानकीजीकी (द्यी) जोडी जगमगा री है | उनसे बढ़कर ओर 
कौन चार ओखोवाखा वतछाने ओर सुननेवाठा है । खय ल्कमी 


कवितावली १६ 
ओर्‌ श्रीमन्नारायण तथा तच्चज्ञ हनुमान्‌जीने कदा है कि जानकीजीके 
पमान खी ओर श्रीरापर्जके समान पुस्प नही है | 
दूरह भ्रीरपघुनाथु बने दुखी सेय सुंदर मंदिर महीं । 
गवति भीत तषे मिरि संदरिषेद उवा जरि प्र पदीं : 
रामको सूपु निहारति जानक कंकनके नगरी परली । 
याते सवे सुधि भूलि गई र टेक रदी पर टारत नष ॥१७।॥ 
सुन्दर राजमहल श्रीरामचन्द्रगी दुख्हा ओर श्रीजानकीजी 
दुलहिन वनी दृह है । समस्त सुन्दरी लिया मिकछ्कर मीत गा रही 
है ओर युवक ब्राह्मणलोग जुटकर व्रदपाठ कर रहेदै। उस 
अवसरमे श्रीजानकीजी हथके ककणवे नगमे पडी हं श्रीरामचन्द्रनी- 
की पराह निहार रही है, उपसे वे सारी सुधि मू गयी है अथात्‌ 
ख्पकी रोभामे मन॒ लीन हो गया है । उनके हाथ जो-के-तदह 
रुक गय है ओर्‌ बे प्रकके भी नही हिखती है | 
परशुराम-खक्ष्मण-संवाद्‌ 
भूपमंडरी प्रचंड चंडीम-कोदंड खंब्यी, 
चंड बाहुदंड जाको ताहीसो कतु हय । 
कठिन कुसर-धार धरिषेको धीर ताद, 
बीरता बिदित ताको देखिए चहतु हौं । 
तुलसी समाज राज तजि सो षिराजे आलु, 
गाज्यी ्रगराजु गजराज ज्यों गहतु हँ । 
छोनीमे न छाञ्यीं छप्यो छोनिपको छोना छोटो, 
छीोनिप-छपन रबोको विरुद बहतु हौं ।॥१८॥४ 
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[ परन्यराभजीने गरनकर कदा-- } राजाओकी मण्डलीमे 
जिसने दिवजीका प्रचण्ड धलुष तोडा है ओर जिसके सुजदण्ड बडे 
प्रचण्ड है, पने उदतीसे कहता ह्र पै अपने कथन डुठारकी वासक 
घारण करनेकी उसकी धीरता ओर प्रसिद्ध॒ वीरता देखना च्दता 
र । वह राजक्षमाजको छोडकर आज अलग विराजमान हो जाय 
अर्थात्‌ राज-तमाजसे बाहर निकल अवरे । जेसे हाधीको सिंह 
पकाडता है, वैसे ही मै उसे पकरडगा । मेने पथ्वीपर राजाओके छिपे 
हए छोटे वाक्कको भी नही छोडा; मै रजाओको मारनेकीं उच्छ 
कीर्ति धारण कयि हए द्र | 

निपट निदरि बोके बचन इडारपानि, 

पानी त्रास ओनिषनि मानो मोना गही । 
तेष माखे खनु अनि अनखोदी बते, 
तुसी विनीत बानी बिहसि एषी कटी ॥ 
सुजस विहारं भरे शुअन भूगुतिसक) 
प्रगट प्रतापु आपु क्यो सो सवं सदी । 
रवय सो न जुरगो सरासलु मदेसजुको, 
रावरी पिनाक्मे सरीकता करो रै ॥१९॥। 
जव परन्युरामजीने अत्यन्त निरादरप्णं वचन कहे तव सव 
राजा छग भयभीत हयो रेसे चुपरहो गये, मानो मौन प्रण कर 
ल्या हो । वितु रसे अनलावने वचन सुनकर ल्कमणजी 
रेषमे भर गये घौर देकर वस प्रकार नम्र वचन बोठे-- 
मृगुकुकतिक्क । तुम्हारे सुयरासे { चौददहो ] सुवन भरे इए हे । 
आपने जा अपना प्रसिद्ध प्रताप वखान किया है सो सब सदी है; 


च० २-- 
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प्रतु रिवजीका जो धनुष द्रूट गया बह तो अब जुड़ नही 
सकेगा । इस बनुषमे तो आपका कोई हिस्सामीनहीथा[ जो 
आप इतना क्रोध करते है ] । 


गभके अर्भक काटनकों षटु धार $डारु करार है जाको । 
सो हौं बृक्षत राजसभा धनु को दस्यो" हौ दरिं बह ताको ॥ 
लघु आनन उत्तर देत बड़े ररिदि मरिदै करिदै कष्ठ सको । 
गोरो गरूर गुमान भरथो कहौ कौसिक छोटो-सो टोयो है काको ॥ 


[ तब परञ्युरामजी वोट-- ] जिसके भयङ्कर ॒कुठारकी धार 
ग्वे बाल्कोको भी काटनेमे कुराल है, वही मै इस राजसभामे 
पूता ह कि किसने इस धनुषको तोडा है १ उसवे बल्को मै 
नष्ट कल्गा । छोटे पुंहसे व्डे-बेडे उत्तर देता है क्या लड्‌-मरकर 
कुछ नाम करेगा ? हे कौशिक ! यह गोरा ओर धमंड-गुमानसे भरा 
हआ छोटा-सा लडका किसका है १ 


मखु राष्िबेके काज राजा मेरे संगमदणए, 
दे जातुधान जे जितेया बिनुघेक्के | 
गोतमकी तीय तारी, मेरे अध भूरिभार, 
लोचन्‌-अरतिथि भए जनक जनेसके ॥ 
चंड ॒बाहुदंड-बल चंडीस-कोदंइ खंब्यो, 
व्याही जानकी, जीते नरे देस-देसके । 
सौविरे-गोरे सरीर धीर महीर दोऊ, 
नाम राप र्खयु मार कोररेश्षके ॥२१॥ 


९९. वाख्काण्ड 





[ तवर विश्वामित्रजीने कहा- ] मेरे य्गकी रक्षके च्य महाराज 
दद्यरथन इन्दे मेरे सद कर वि था अ।र इन्होने रेसे-देसे रक्नसेका 
नास क्यादहै जो न््द्रको भी जीतनेवाटे ये | गौतमकी ची 
अहल्याके व्डे नारी पापको नष्ट कर उसे तार दिया है| अब 
नरनाथ जनकके नेत्रोके अतिथि हए है ¦ इन्होने अधने प्रचण्ड 
मुनदण्डके वसे ्िवजीके वनुपको तोड़ डाखा है ओर देडा-देशाके 
राजाओको जीतकर जानकी जीको विवाह लिया है | इन सष 
ओर गोरे रारीखठे वडे बीर ओर बीर दोनो बालकाका 
नाम राम ओर सक्मण है | ये कोसल्देरापति महाराज दशरथके 
राजकुमार है | 


कार करार नृपाछन्हङे धलुभंगु सुने एरसा दिए धाए । 
रक्खनु रायु लोके सप्रेम महारिसतें फिरि ओंखि दिखा ॥ 
धीरक्षिसेमनि रीर बड़े विनयी बिजयी रघुनाथु सुह्यए | 
यक हे भृगुनायङ्क, से धु-षायक सौपि सुभायं सिधाए ॥ 
घतुष-भङ्ग सुनकर राजाअके करार काठल्म श्रीपरञ्युरामजी 
अपना कुरार लेकर दोडे | मोहिनी मूति श्रीरामचन्द्रजी ओर 
ख्मणजनीको पटे प्रेपपरूवक देखा, फिर महाक्रोघमे आ अखे 
दिखाने ल्मे । श्रीराभचन्द्जी खभावसे ही धीररहिरोमणि,) महावीर, 
प्रमविनयी ओर विजयी है । यद्यपि भृगुनायक परश्युरामजी बडे 
सुयेण्य वीर थे, तो मो उन्हे धनुष-बाण सौपकर चले गये । 
---च~्ल््-- 


इति बाटकाण्ड 


~~ --~-¶------ 
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~ ०, की 


वन-म्सन्‌ 


कीरे कागर ज्यो सृपचीर, बिभूषन उप्पम अंगनि पाई । 
जध तजी मगबासके खख ज्यो, पथके साथ ऽर्थो लोग-लोगाई ॥ 
संग सुब॑धु, पुनीत प्रिया, सनो ध्यं क्रिया धरि देह सुहाई । 
राजिवलोखन रायु चले तजि बापको राजु बराउ कीं नाई ॥ 


श्रीरामके अङ्खोने राजोचित वस्रो ओर अल्कारोका त्याग कर 
वही शोभा पायी जो सुगा अपने पंखोको व्यागकर पाता है) 
अयोध्याको मार्गनिवास ८ चद्री ) के बरक्षो ओर वहि खी-पुरुषोको 
रास्तेके साथियोके समान त्याग दिया । साथमे सुन्दर भाई शौर 
पवित्र प्रिया एेसे माद्टरम होते है मानो वम ओर क्रिया सुन्दर देह 
धारण किये इए हो । कमलनयन श्रीरामचन्द्रजी अधने पिताक 
राज्य बदोद्ीकी तरह छोडकर चल दिये । 


[ जेसे सुगा वसन्त-ऋतुमे अपने पुराने पंखोको त्यागकर 
आनन्दित होता दहै, वैसे ही श्रीरामचनद्रजीने राजवल्न ओर 
अछ्कारोको आनन्दसे त्याग दिया । जैसे रास्तेमे निवासस्थानके 
वृक्षको व्यागनेमे कुछ भी खेद नही होता, वेसे ही उन्होने 
अयोध्याको सहं त्याग दिया ओर रास्तेके संगी-साथियोको त्यागनेमे, 
जेसे मोह नही सताता, वैसे ही पुरासी नरनारियोको व्यागनेमे 
उन्हे कोई हिचकिचाहट नही इई । तार्य यह कि जेसे बरोही 
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माकी सब वस्तुञओको बिना खेद व्यागकर चला जता हैवेसे ही 
श्रीरामचन्द्रजी अपने पिताके राज्यादिको किसी अन्य पुरूषके ्षमान 
त्याग कर्‌ चर दिये | `] 
कामर कीर ज्यो भूषनचीर सरीर स्यो तजि नीरः ज्यो काई । 
मातु-पिता श्रिय लोग सै सनमानि सुभायँ सनेह सगाई ॥ 
सं सुभामिनि, भाई भलो, दिन ढे जनु ओध हते पहुनाई । 
राजिवरोचन रायु चके तजि बापको राज बटाउ कीं नाई ॥ 
मगवानूके लिये वल्न ओर आभूषण तोतेके पखके समान ये | 
उन त्याग ठेनेषर उनका शरीर रेरा सुशोभित इआ नेसे 
कारको हटानेपर जक । माता-पिता ओर प्रिय छोगोको खमभावसे 
ही ,उनके स्नेह ओर सम्बन्वायुसार सम्मानित कर॒ कमलनयन 
भगवान्‌ राम साथमे सुन्दर ल्ली ओर भले माईको ठे अपने पिताका 
राज्य अन्य पुरुषकी भति छोडकर चठ दिये, मानो वे अयोध्यामे 
दो ही दिनकी मेहमानीपर थे । 


सिथिल सने कँ कोिटा सुमित्राज्‌ सो, 
मरेन रखी सोति, सखी ! भगिनी ज्यो से९इ। 
करै मोहि मेया, कहँ मे न मेया, भरतकी, 
बेया केही मैया तेरी मैया केकेयी है ॥ 
तुखसी सररु भये रथुरायं माय मानी, 
काय-मन-बानीह न जानी कै मतेई है । 
घाम बिधि मेरो सुखु सिरिसि-सुमन-सम, 
ताको छलछरी कोह-ङुरिष छे ठेई है ॥ ३॥ 
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कौसल्याजी प्रेमसे विह होकर छुमित्राजीसे कहवी है - 
षे सखि ! चैने क्केयीको कमी सौन नह्य समन्ला, सद 
अपनी बहिनक समान उसका पट्न किया | जवे रामचन्द्रजी 
मुञ्चको मेया कहते थेतोमै यही कहती थी, भे तेरी नही 
मरतकी माता हू | मेया ! मै तेरी बल्यायखेतीरहु-- तेरी माततो 
वौकेयी है । [ गोसाशेजी कहते है-- ] रामचन्द्रने भी सरल भावस 
मन-वचन-कर्मसे केकेयीको माता द्दी माना, कभी विमाता नहीं 
समज्ञा | प्रतु वाम विवाताने हमारे सिरस सुमनसद्श सुकुमार 
सुख ८ को काटने ) के व्यि छकखूी द्ुरको वन्रपर पैनाया है | 


कीले कहा, जीजी ज्‌ ! सुमित्रा परि परय कै 
तुलसी सहाव षिधि, सोई सहियत्‌ है । 
रावरो सुभाउ रामजन्मदही तं जानियत, 
भरतकी मातु शो षी एेरो चहियतु ह ॥ 
जाई राजधर, व्याह आई राजधर माहँ 
राज-पूतु पाणं न सुखु लदहियतु है । 
देह सुधागेह, ताहि मृणँ मीन कियो, 
ताह पर बाहु बिनु राहु गहियतु है॥ ४।४ 


सुमित्राजी कौसल्याजीके वैरोपर पडकर कहती दहै-- 
श्रहिनिजी ! क्या किया जाय ? विधाता जो कुछ सहाता है बह 
सहना दही पडता है | अपका खमभाव ता रामजीके जन्महीसे 
जाना जाता है, परंतु भरतकी माताको म्या रेसा करना उचित था १ 
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तुमने राजके घरमे जन्म ल्या, राजके धर्‌ दही व्याह ग्यी, 
राज्यायिकारी ( सवव्येष्ठ ) पुत्र भी प्राया; परतो भी तुम घुख्छम 
न कर सकी । देखो, चन्द्रमाका शरीर अप्रेतका आश्रय है, वितु 


उसे मगन कक्किंत कर दिया ओर ऊपरसे बाह्रहित राह भी 
उसेम्रसक्ताहै। 


केवटका पादमक्षाटन 


नाम॒ अननाभरिल-से खर कोटि अपार नदीं भव वृडत कदे । 
जो सुपिरें गिरि मेह सिराकन होत, अजाखुर बारिधि बाहे ॥ 
तुरसी जेहि के पद पंकज ते प्रमी तटिनी, जो हरे अघ गाद्‌ | 
ते प्रथु या सरिता तरि कहं मागत नाव करार हं उद्‌ ॥ 
जिसके नामने ससारखूयी अपार नदीमे इते इए अजामिक- 
जेसे करोडो पापियोका उद्धार कर दिया ओर जिसके स्मरणमात्रसे 
सुभेरूफे समान पव॑त पत्थरफे कणके बराबर ओर बडा इ समुद्र 
भी बकरीके खुरके समान हो जाता है; गोसाद॑नी कहते है-- 
जिनके चरणकमलसे (श्रीगङ्गा ) नदी प्रकट इई है; जो बडे-बडे 
पापोका नारा करनेवाली है, वे समथ श्रीराणचन्द्रनी इस नदीको 


क अ (न, भ (५ 


परार कनके लिये किंनारेपर खड होकर नाव मोग रहे है | 


एहि षाटते थोरिक द्रि अद कटि लौं जठ, थाह देखाइहौं ज्‌ । 
परे पगधूरि तरं तरनी, षरनी षर कयो सथुश्षाहहो ज्‌ ॥ 
तुखसी अवलंब न ओर कट ररक के मोति जिया ज्‌ । 
बर मारिए मोहि, भिना पग धोर हौ नाथ न नाव चदाह ॥ 
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[ केवट कहता है-- ] इछ घटसे थोडी द्वी दूरपर केव 
कमरभर जल है | च्य, मै थाह दिख दूंगा । [ मे नावपर 
तो आपको ठे नही जाऊंगा; क्योकि यदि अहल्याके समान ] 
आपकी चरणरजका स्परकर मेरी नावका मी उद्धार हो गया तो 
मै धरकी सखीको केसे समक्नाञँगा १ मुञ्चको [ जीविकके ल्म ] 
ओर कुछ अवलम्ब नही है । अतः फिर अपने बाल-क्चोका पालन 
मै किंस प्रकारं कंगा १ है नाध! विना आपके चरण धोये मै 
नावपर नह्य चढाऊेगा, चहे आप मुञ्चे मार डाच । 


रावरे दोषु न पायनको, पमधूरिको भूरि प्रभाउ महाहै। 
पहन तें बन-बाहनु कटको कोमर है, जु खाई रहा है ॥ 
पावन पाय पखारि फे नाव चदाह, आयस होत कहा है । 
त॒रसी सुनि केवर बर बेन दे प्रु जानकी ओर हहा है ॥ 

इसमे आपके चरणोका कोई दोष नही है । आपके चरणकी 
धूलिका प्रभाव ही बहुत वड़ा है [ जिसके स्यसे अहल्या पत्थरसे 
सुन्दरी खी हो गयी, उससे इस नौकाका उद्धार ह्ये जाना कौन 
बडी बात है १ क्योकि पत्थरकी अपेक्षा तो यह्‌ काठका जल्यान 
कोमल है ओर तिसपर यह प्रानी खाये इए है अर्थात्‌ प्रानीमे 
रहनेसे ओर भी अधिक कोम हो गया है । अतः मै तो आपके 
पवित्र चरणकमरुको धोकर्‌ ही नावपरर चदाऊ्गा; किये क्या 
जाज्ञा है १ गोसाईजी कहते हैँ किं केवटे ये श्रेष्ठ [ चतुरताके † 
वचन सुनकर श्रीरामचन्द्रजी जानकीजीकी ओर देखकर ठहाका 
मारकर हंसे | 
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पात भरी सहरी, सकर सुत बार-बार, 
केवरकी जाति, क्कु बेद न पदृहद्ं| 
सु परिवार मेरो थाहि साभि, राजा च्‌, 
हौं दीन बित्हीन, कसं दसरी गद्ाइहा ॥ 
गोतमी षरनी ज्यो तरनी तरेगी मेरी 
प्रथा निषाहु हुक्‌ बाहु ना बद्ाइहा। 
तुली ईघ राम्‌, रावरे सो सची कहौ 
बिना पग धोए नाथ, नाव.ना चदाह ।॥ < ॥ 
घरमे पत्तकमर मछटीके सिवा ओर कु नही है ओर कच्चे 
छोटे-छोटे है [ अमी कमाने योग्य नही है ], जतिका मँ 
केवट द्रुः उन्हे कुछ वेद तो पदाङँगा नही । राजाजी ! मरातो 
पारा परर इसीके आश्रय है तथा भै धनहीन ओर दख ह 
दूसरी नौका मी कहसि बनवारऊंगा । यदि गौतमकी चीके समान 
मेरी यह नाव भीतर गयी तो हे प्रमो ! जातिका निषाद होकर मँ 
आपसे बात भी नही बढा सगा ( ज्ञगड नही सृद्ूगा ) | है 
नाथ ! हे तुख्सीरा राम ! आपसे मै सच कहता द, विना पैर धोये 
आपको नवपर्‌ नही चहदारुगा । 
जिन्दको पुनीत बारि धारं सिषे पुरारि, , 
त्रिपथगामिनि-जसु बेद कटै गाद । 
जिन्हको जोर्गद्र युनि चंद देव देह दमि; 
करत बिध जोग-जप मनु लङ्क ॥ 
तुङसी जिन्हकी धूरिं परसि अहल्या तरी, 
गोतम सिधारे गृह गोनो-सो ठेवाहके । 
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तेई पाय पाइ चदाह नाव धोए बिनु, 
ख्वैह न पठानी के हह न हंसा के ॥ ९ ॥ 
जिन चरणोके ८ धोवनरूप ›) पवित्र जल-श्रीगड़ा जीको शिवजी 
अपने सिरपर धारण करते है, जिन ८ गद्गाजी ) के यरका वेद 
भी गागाकर वर्णन करते है; जिनके व्यि योगीश्वर, मुनिगण ओर 
देवताक्ेग देहका दमन कर्‌, मन लगाकर अनेक प्रकारके योग ओर 
जप करते है, गोसाईनी कंडते है, जिनकी धूलिको स्प्रोकर्‌ 
अहल्या तर गयी ओर गोतमजी गोनेके समान अपनी स्ीको ल्वाकर 
घर्‌ चठे गये; उन्ही चरणोको पाकर बिना शये नावपर्‌ चढाकर मै 
अपनी मजूरी नही खोऊेगा ओर न अपनी हंसी कराङ्गा । 
प्रथुरुख पाई के, बलाई भाटक धरनिहि, 
वंदि के चरन चहँ दिसि बेटे षेसिविरि। 
छोटो-सो कडेता भरि आनि पानी गंगाजूको, 
धोई पाय पीत पुनीत ब!रि फेरिफेरि॥ 
तहसी सरा ताको भागु, सानुराग सुर 
बरपं सुमन, जय-जय कहे टेर 
निभिध सनेह-संनी बानी असयानी सुनि, 
हें राघो जानकी-खखन तन हेरि-हेरि । १०॥ 
श्रीरामचन्द्रजीका रुख देख केवःने अपने छड्वेः ओर खीको 
बुलाया । वे सव प्रमुके चर्णोकी बन्दना कर चारो ओरसे उन्हे 
घेरकर बेठ गये । पुनः छोटे-से काठके कलैतेमे गङ्भाजीका जठ 
लाया ओर्‌ चरण धोकर्‌ उक्त पवित्र जल्कौ बार-बार पीने चणा | 
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सहित श बरसाने ओर पुकार-पुकारफर जय-जयकार करने लगे | 
(८ केवटपसिरकी ) नाना म्रकारकी प्रेममरी मोली-भोढी बातोको 
सुनकर क्ररामचन्द्रजी जानकीजी ओर क््मणजीकी ओर देख-देखकर्‌ 
हेसते है । 
वनके मागमे 
पुरतें निकी रपुदीरवधू, धरि धीर दए ममे इगदे। 
बरकी भरि भार छनीं जलकी, पुट सखि गए मधुराधर वे ॥ 
फिरि वृति है, चनो अर फेतिक, पनङ्कटी करिहौ क्षित हय £ 
तियकशी टचि आतुरता पिथकी अं छिथ अति चार्‌ चरीं जल च्चे॥ 
रधुवीरग्रिया श्रीजानकीजी जब नगरसे बाहर्‌ हहं तो बे धैर्य 
धारणकर्‌ मार्गमे दो इग चट्टी | उतनेहीमे ८ सुकुमारतके कारण ) 
उनके कलखाटपर्‌ जल्के कण ( परसीनेकी बंद ) भरपुर श्जल्कने रगे 
ओर दोनो मघुर अधरपुट सुग्व॒गये । वे धमर्‌ प्रन ल्गी-- 
प्रिय ! अब किंतनी दूर ओर चलना है ओर कौ चलकर पर्णवुरी 
बनाईयेगा ¢ परत्नीकी एसी आतुरता देख मप्रियतमकी अति मनोहर 
ओखोसे जल वहने लमा ॥ 
जलो गए ठक्खनु, है ररि 
परिखो, पिय ! छां घरीक दहै उदे । 
पछि पसे बयारि करौ, 
अरु पाय परिह मृखर-डादे॥ 
त॒र्सी रघुबीर श्रिया श्रम जानि क 
पेटि ब्ल लौ कटक कदे । 


जानकीं नाहको नेह लख्य, 
पुखको तनु; वारि भििलोचन बाद ॥ १२॥ 
श्रीनानकीजी कहती है, भ्रियतम | लक्ष्मणजी बालक दै, वे 
जठ ने गयहै, सो कही छोहमे एक घड़ी ख्डे होकर उनकी 
प्रतीक्षा कीजिये । मै आपके पीने पकर हवा करूंगी ओर गरम 
बाद्टूसे जटे हए चरणोको घोरगी ।? प्रियाकी थकावटको जानकर 
श्रीरामचन्द्रजीने बैठकर बडी देरतक उनके पेरोके कटि निकटे | 
जव जानकीजीने अपने प्राणप्रियके प्रेमको देखा तो उनका शरीर 
आनन्दसे रोमाच्चित हो गया ओर नेत्रोमे ओपु भर अये । 


टारे दहै नवद्रुमडार गहै, 
धनु कों धरे कर साय ले। 
भिकटी शङ्कट, बडी अंखिर्था, 
अनमोरु कपोटन की छबि ३॥ 
तुरुपसी अक्त मूरति आसु दैः 
जड ! डर्‌ धौं प्रान निकछठावरि फ । 
भ्रमसीकर सोषिरि देह रसँ 
मनो र्षि महा तम तार्य ।॥१३२॥ 
किसी नवीन चरक्षकी डाल्को पकडे इए ८ श्रीरामचन्दरजी) 
खडे है । वे कषेपर धलुष धारण कयि इए है ओर हाथमे बाण च्य 
इए है; उनकी श्कुटी टेढ़ी है, ओ बड़ी-बड़ी है ओर कपोटोकी 
शोमा अनमोक है । प्रसीनेकी बँदोसे सोवा शरीर ेसा सुशोभित 
हो रहा है मानो तारोसे शुक्त महान्‌ तमोराशि हो । गोसाई्जी 
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कहते है रे जड़ ! रेसी मूर्तिको प्राण निषछठावर्‌ कसे भी 
हृदयमे वसा । 
जलजनयन, जलजानन, जटा है सिर, 
जोवन-उमंग अंग उदित उदार द। 
साविरे-गोरेके बीच भामिनी उदापिनी-सी, 
भुनिषट धारं, उर एूखनिके हार द । 
फरनि सरासन सिरीयुख, निषंग कटि, 
अति ही अनूप काहू मूपके कमार दई॥ 
तुरसी बिलोकि के तिलोकके तिरक तीनि, 
रहे नरनारि व्यं चितेरं चित्रसार दहै ॥१७॥ 
[ मागके गेवोके नरनारी श्रीराम; च्््मण ओर सीताको 
देखकर आपे इस प्रकार वाते करते है--] इनके नेन्न कमकेः 
समान है तथा मुख भी कमलके ही सद्दा है । इनके सिरर 
जटा्ँ है ओर प्रशास्त अङ्कोमे यौवनकी उमग ज्जक रही है | सीविरे 
( श्रीरामचन्द्र ) ओर गोरे ८ खक््मणजी ) के मध्यमे त्रजटीकरे समान 
आमावाल्ी एक रमणी सुशोमित है । ये ८ तीनो ) सुनियोके वख 
धारण कयि है ओर इनके हृदयमे षूटोकी मां है । हाथोमे 
.. धनुष-बाण व्यि ओर कमरमे तर्कस कसे ये किसी राजके ' अघ्यन्त 
ही अनुपम कुमार है । गोसाईजी कहते है विं त्रिलोकीके इन तीन 
तिलकोको देखकर वे नरनारी रेसे स्तव्व रह गये मानो चित्रराला- 
केचित्रदहो। 
आमे सोहै सरो क्ंवरु मोरो पाे-पाह, 
अते मुनिवेषं धरं, सजत अनंग है। 
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सान-बिसिपासन, बसन बनही के करि 
कसे है बनाई, नीके राजत निषंगदहैं॥ 
साथ निसिनाथुखी पाथनाथनदिनी-सी 
त॒लषी निलोकें चितु राई रेत संग है । 
आनंद उमंग मन, जोबन-उमंग तन, 
पकी उमंग उमगत अंग-अंग ह ॥१५॥ 
अगे-भगे सषरे ओ पीरे-पीे गोरे राजकुमार सुन्दर 
मुनिवेप धारणं किये सुशोभित दै, जिन्हे देखकर कमेव भी ठित 
होता है | वे धनुष-त्राण चि है ओर वनके वञ्च धारण विये दहै। 
कमरमे शी बनके ही वल अच्छी तरह क्से इए है ओर सुन्दर 
तष मी सुरोभित है । साथमे समुद्रसुता क्मीके समान एक 
चन्द्रमुखी है । गोसारंजी कहते है, वे तीनो देखनेसे मनको सङ्घ 
लगा लेते है | उनके मनमे आनन्दकी उमग है, शरीरमे यौवनकी 
उमग है ओर खूपकी उमंग अद्ग-अद्खमे उरमेग री है | 


सुन्दर बदन, सरसीरुह सुहाए नैन, 

मंजर प्रन माथे भङंट जनि के। 
अंस्षनि सरासन, ठसत सचि सर कर, 

तून करि, युनिपट द्धूटक परनि के॥ 
नारि सुङ्कमारि संम, जाके अंग उबटि कै 

बिधि षिच बूथ विद्युतछटनि के । 
गोरेको बरु देवे सोनो न सोनो लामै, 

सोँवरे भरो गें धरत षटनि के॥१६॥ 


६१ अयोध्याकाण्ड 


उनका सुन्दर मुख है, कमलके समान सुह्ावने नेत्र है ओर्‌ 
मस्तकपर जगओके मुकुट दै, जिनमे सुन्दर शक खोसे इए है । 
कन्योपर वनुष, हाथमे सन्दर बाण, कमरमे तकसं ओर्‌ वल्रोकी 
दाभाको दटनेवाट मुनिवल्ञ सुरोमित दहै । उनके साथ एक 
सुकुमारी नारी है, जिसके अद्खोमे उवउन लगाकर [ उसके मेरसे ] 
ब्रह्मने विद्ुच्छटाके समूह स्वे है । गोरे ८ चक्ष्मणजी ) के रङ्गको 
देखनेपर सोना सुहयवना नी माद्धम होता ओर सोवरे इंवरको 
देखनेसे श्याम मेधोका ग्वं घट जाता है | 
बटकर-बसन, धनु-बान पानि, तून करि, 
रूपके निधान धनदामिनी-बरन है । 
तुलसी सुतीय संभ, सहज सुहाए अम, 
नरु केवल तें कोमल चरनं ॥ 
ओर सो बक्ंतु, ओर रति, ओर रतिपति, 
मूरति बिलोके तन-मनके हरन हे । 
तापस-बेषे बनाई पथिक पथे सुहाई, 
चके लोकरोचननि सुफल करन दई १७ 
वल्कल्वख धारण किये, हाथोमे धनुष-बाण स्यि, कमरे 
तरकर कसे दोनों राजकुमार रूप्वे रारि तथा क्रमदाः मेघ ओर 
व्रिजकीके रग्के है| साथमे स॒न्दरीखीदहै, अङ खामाविक दी 
सोने है ओर चरण नवीन कमल्से भी अधिक कोमल है| 
लक््मणजी मानो दूरे वसन्त, सीताजी दृसरी रति ओर श्रीराम 
दरे कामदेव है, उनकी मूर्तयो अवलोकन करनेसे तन-मनको 
हरनेवाटी है । रेसा जान पडता है मनो ये तीनो ( वसन्त, रति 
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ओर्‌ काम ) सुन्र तप्रलियोका वेप वनाय पथिकरूपसे मामे 
ठोगोके नेत्रोको सफल कने चकर है | 
वनिता वनी खामर गौर बीच, 
बिखोकहु;, री सखि ! मोदि-सी ह| 
मगजोगु न कोम, क्यो चरि, 
सङुचाति मही प्दपंकज हु ॥ 
तुलसी सुनि म्रामबधू बिथ, 
पुलकी तन, त्रौ चले लोचन वच्च) 
स॒ भति. मनोहर मोहनरूम ` 
अनूप है भृप्के बाठक द्ै॥१८॥ 
[ एकं प्रामीग खी अन्य लियोसे कहती है--] “अरी सि ! 
सौवरे ओर गोरे रके बीचमे एक खी विराजमान है, उसे तनिक 
मेरे समान होकर देखो । वह बडी कोमल है, मार्गमे चलने योग्य 
नहीं है, कंसे चरेगी । फर्‌ इसके ८ कोमल ) चरणकमलोका स्पर्श 
करके तो प्रथ्वी भी सकुचाती है । गोसाईजी कहते है कि उसकी 
बाते सुनकर सव म्रामकी लियो कित हो गयी; उनके शरीर 
पुककित हो गये ओर नेतरोसे जक बहने कणा | [ सब कहने तमी 
किं ] ये दोनो राजछुमार सव प्रकार मनोहर, मोह ॒केनेवाठे ओर 
अनुपम न्द्र ह | 
सबरे-गोरे सलोने सुभायं, मनोहरता जिति मेनु लियो ३। 
वान-कमान्‌, निरषंग कसे, सिर सोहै जटा, युनिबेषु कियो ह ॥ 
संम लिए बिधुबेनी बधू, रतिको जेहि रचः सपु दियो है । 
पायन तो पनी न, पयादेदि क्यो चर, सङ्गात हियो ३। १९॥ 


३२ अयोध्याकाण्ड 


ये श्याम ओर गौरवर्ण वाल्क खमाव्से ही सुन्दर &; 
इन्होने मनोहरतामे कामद्वको भी जीत च्या है । ये धनुष-बाण 
ल्मि ओर तर्कस कसे इए है, इनके सिरर जटां सुशोभित 
है ओर हन्होने सनियोका-सा वेष बना रक्खा है | साथमे चन्द्र 
वदनी श्ीको ल्ि है, जिसने रतिको अपना थोड़ा-साखूपदे 
रक्खा है । [ इन्हे देखकर ] हृदय सकुचाता है कि इनके पैरोमे 
जूते भी नही है, ये वैद केसे चटेगे १ 
रानी भै जानी अयानी महा, पबि-पाहनह्‌ ते करोर हियो है । 
राजहं काज अकाजु न जान्यो, कद्यो तिथको जेहि कान मियो ३ । 
फेसी मनोहर मूरति ए, बिद्करे कैसे प्रीतम रगु जियो है । 
ओंखिनमे सखि ! राखिषे जोगु,इन्ह फिमि कै बनबासु दियो ३२० 

मैने जान ल्या किं रानी महामूं है, उसका हृदय वत्र 
ओर पव्थरसे भी कठोर है । राजाको भी कर्तन्य-अकर्तव्यका 
ज्ञान नहीं रहा, जिन्होने खीकरे कहे हृएपर कान दिया | अरे ! 
उनकी मतिं रेसी मनोहारिणी है; भला इन टोगोका वियोग होने- 
प्र इनके प्रिय ्ेग वैसे जीते हयगे १ हे सचि! ये तो ओंखोमि 
रखने योग्य है, इन्हें वनवास क्यो दिया गया है ! 
सीस जटा, उर-बाहु विसार, विरोचन लाल, तिरीछी-सी मेहे । 
तून सरासन-बान धरं तुलसी बन-मारममे सुटि सोहै ॥ 
स।द्र बारहिं षार सुभायें चिते तुम्ह स्यं हमरो मवु मोहं । 
पूति ग्रा पपू सिय सो, कहौ सो परे-से सखि रावरे को ह २१ 

त॒क्सीदासजी कहते है--श्रीसीताजीसे रगोव्की चियां 
पूछती है--“ जिनके सिरपर जर्ण है, वक्षःस्थल ओर मुजर्पँ 
विशाल है, नेत्र अरुणवर्ण दहै, सीह तिरी है, जो धनुष-बाण 


क० २-- 


कवितावटी २७४ 


जर तरकस धारण किये वनके माग॑सं बडे भले जान पडते है ओर 
खमावसे ही आदयपु्क बार बार तुम्हारी ओर देखकर जो हमारा 
मन मोह सेते ण्ह, बताओ तो वे सोँवले-से कबर आपके कौन 


होते हँ १ 
सुनि सुंदर बैन सुधारस-साने सयानी ह जानकीं जानी भली । 
तिरङे करि नैन, दे सेन, विन्दं सयुश्षार, कट, भुसुकाई चरी । 
तुरसी तेहि ओसर सोर समे अवलोकति लोचनराह अलीं । 
अनुराग-तडागमे भानु उदे भिगसीं मनो मंजुल कंजकरीं । २२। 
( गौँवकी जियोके ) अगृतसे सने इए सुन्दर वचनोको 
सुनकर जानकीजी जान गयीं किये सब बड़ी चतुरा हैँ । अतः नेत्रोको 
तिर्मा कर उन्द सेनसे ही कुछ समञ्चाकर मुसकराकर चर दीं । 
गोसाईैजी कहते हैँ कि उस समय त्येचनके वछाभरूप श्रीरामचन्द्रजी- 
कते देखती इई वे सब सिया रेसी सुशोभित हो रही है, मानो 
सरयके उदयसे प्रेमखूपी तालाबमे कमलोकी मनोर कल्यो विल 
गयी हैँ । [ अर्थात्‌ श्रीरामचन्द्ररूपी स्के उदयसे प्रेमख्पी सरोवरमे 
पखियोके नेत्र कमल्कलीके समान विकसित हो गये । ` 
धरि धीर कर, चटु देखिअ जाई, जहाँ सजनी ! रजनी रषि । 
कहे जगु पोच, न सोचु कल, फट रोचन आपन तौ रदिहे।। 
सुखु पा कान सुनें बियो कर, आपुसमे कट पे किह | 
तुरसी अति प्रेम लीं पलक, पुटकीं रचि रायु हिये सहि ह| २३ 
वे सख्यां धीरज धारण कर ८ परस्पर ) कहती है, हे 
सजनी ! चलो, रातको जँ ये रहेगे उस स्थानको जाकर देखं । 


& ; 


२५ अयोध्याकाण्ड 
यदि संसार हमलोगोंको खोट भी क्हेगा तो कुक परवा नद्य | 
नेत्र तो अपना फर प्रा जर्यैगे ओर कान इनकी सुन्दर वातोको 
बुनकर सुख पावेगे । ८ हमसे नहीं तो आपसे तो ) अक्सय ही 
कुछ कगे दी । गोसारंजी कहते है, अत्यन्त प्रेमसे उनकी ओं 
बंद हयो गयीं ओर श्रीरामचन्द्रजीको हृदयमे देखकर वे पुखुकिति 
हो गयी । 
पद कोमल, खामल-गोर केवर राजत कोटि मनोज रजाँ 
कर बान-सरासन सीसं जटा, सरसीरुह-रोचनं सोन सुहा ॥ 
जिन्ह देखे सखी ! सतिभायहु ते तुलसी तिन्ह तौ मन फेरिन षापए 
एहिं मारग आजु किसोर बधू बिधु बेनी समेत सुभां सिधाए।२४। 
[ वे दूसरी चियोसे कहने च्गी-- ] अरी सखि ! आज एक 
न्द्रवदनी बालके सहित दो कुमार खमभावसे दही इस मार्म॑से गये 
है । उनके चरण क्डे कोमल थे तथा श्याम ओौर गौर दारीर करोड 
कामदेवोको नित करते इए सुरोभित हो रहे ये । उनके हाथमे 
धनुष-बाण थे । सिरपर जटा थी तथा कमलके समान अरुणवर्ण 
नेर बडे ही दोभायमान यं । जिन्होने उन्हं सद्धावसे मी देख च्य 
, वे फिर उनकी ओरसे अपने मनको नहीं खेटा सके । 
खपंकज, कंजविलोचन मंजु, मनोज-सरासन-सी बनीं भोहै ¦ 
कमनीय केवर कोमल सयामल-गौर किसोर, जटा सिर सोहै ॥ 
त॒रसी कटि तून धरं धनु-बान, अचानक दिष्टि परी तिरर | 
केहि भांति कटौ सजनी ! तोहि सो, मदु मूरति द निवसीं मन मरै 


कवितावदली २६ 





उनके मख कमलके समान ओर नेत्र भी कमलके दी समान 
सुन्दर थे तथा मैहि कामदेवके धनुषवे समान बनी हरं थी । उनके 
अति सुन्दर ओर घुकुमार श्याम-गौर इारीर ये, किरोर अवस्था थी 
एवं सिरपर जटां ुरोमित थी तथा वे कमरमे तरकस कसे ओर 
धूनुष-बाण स्मि थे। जिस समयसे अचानक दही उनकी 
तिरी निगाह सुञ्वपर पडी है, अरी सखि ! तुञ्चसे किस प्रकार 
वरः वे दोनो मृदुल मूर्तियों मेरे मनमें बसकर मोहित कर रदी है । 

वनमे 

परमसं पीर तिरी प्रिथाहि चिते चित दे चेरे चितु चोरे । ` 
स्याम सरीर पसेड लसे, हरते ^त॒रुक्षी छषि सो मन मोरं ॥ 
लोचन लोल, चले भृकुटीं कल काम-कमानहु सो वनु तोर । 
राजत राञ् इरंगके संग निषु कसे, धनुसो सरु जोर ॥ 

( श्रीराम ) षीछेकी ओर प्रेमपू्वक तिरी दष्टिसे दत्तचिन्तसे 
प्रियाकी ओर निहारकर उनका चित्त चुराकर ८ आखेटको ›) चे । 
तुख्सीदासजी कहते है--८ ग्रभुके ) शइ्यामशरीरमे पसीना सुशोभित 
है, वह छवि मेरे हदयमें इव्यस भर देती है । प्रु नेत्र चञ्चलः 
हँ ओर खुन्दर महि चायमान हो रही है, जिन्हे देखकर कामदेव- 
कीजो कमान है वह तृण तोडती अर्थात्‌ लजित होती है | 
रस प्रकार तरकस वधे तथा धनुषपर बाग चडढाये भगवान्‌ राम 
इरिणके साथ ८ दौडते इए ) ठडे ही सुशोभित हो रहे है | 
सर चारिक यारु बनाई कमं कटि, पानि सरासनु सायङ्क छे 
बन खेरुत रार पिरे म्रगया, (तुरुषी' छबि सो बरतने फिमि कै ॥ 


२.७ अयोध्याकाण्ड 


अवलोशि अलौकििकिरूपु मृगीं खम चौंकि चै, चिते चितु दै । 
न डगे, न भगे जियं जानि िीभ्ुख पंच धरं रति नाड दे ॥ 


श्रीरामचन्द्रजी वनमे शिकार खेकते फिरते है । उन्होने दो- 
चार सुन्दर बाण बड़ी सुधरतासे कमरमे खोस रक्े है तथा हाथनें 
धनुष-बाण ल्म इए है । गोखामीजी कहते है कि उस शओोभाका 
मै कँसे वर्णन कषः ९ उनके अलौकिक रूपको देखकर मृग ओर 
ममी चौँककर चकित हो जाते है ओर चित्त व्गाकर्‌ देखने त्ते 
हैँ । वे यह जानकर कि पोच बाण घारण कयि साक्षात्‌ कामदेव 
ही है,नतोदहित्ते हँ ओरन मागतेहीरहै। 
विंधिके बासी उदासी ती अतधारी महा भिचु नारि दुबारे। 
मोतमतीय तरी तुरुसी" सो कथा सुनि मे यनिचरंद सुखारे ॥ 
हे है लिला सब चंद्रयुखीं परमे पद म॑जुरु कंज तिहार । 
कीन्हीं भरी रघुनायकजू † फरूना करि काननको पगु धारे ॥ 

विन्ध्यपर्वतपर रहनेवाठे महात्रतवारी उदासी ओर तपल्ली लेग 
बिना द्लीके दुखी थे | वे मुनिगण यह सुनकर क्डे प्रसन हए किं 
इनके कारण गौतपकी सी अहत्या तर गयी, { ओर बोठे } अब सब 
पत्थर आपके सुन्दर चरणकमलेके सपरसे चन्द्रमुखी ली हो 
जार्थगे । हे रघुनन्दनजी ! आपरने अच्छा किया जो कृपाकर 
वनमे पधारे | 


( इति अयोध्याकाण्ड 


मि 1 


अरण्यक्रण्ड 
भ्ये - 


मारीचायुधावन 


पंचबटीं षर पनङकटी तर बेटे है रर सुभाये सुहाए | 
सोरै प्रिया, भिय बंधु रसै, (तुलसी " सब अंग षने छषि-छाए ॥ 
देखि मृगा मृगनेनी कहे प्रिय बेन, ते प्रीतमके मन भाए । 
हेमद्रंगके संग सरासयु सायङ्क ठे रघुनायदु धाए ॥ 


पद्चवटीमें सुन्दर पणंकुटीके समीप खमावसे ही पुन्दर 
ओरामचन्द्रजी वेठे हैँ । ( साथे ) प्रिया ८ श्रीजानकी ) जर 
प्रि बन्धु शोमित ह ¦ गोसाईजी कहते ईै--उनके सब अङ्ग बडे 
ही शओओोमायमान दहै ¦ उप्त समय एक ८ सोनेके ) मगको देखकर 
पगनयनी ( श्रीजानकीजी ) ने [ उसे खनेके व्यि] जोप्रिय 
वचन के वे प्रियतमके मनक वहत प्रिय लगे, तव रघुनाथजी 
यनुष-वाण ठे उस्र सोनेके गृगके पीठे दौड पडे | 


( इति अरण्यकाण्ड ) 


--~-भ वको 


किष्किन्धाकाण्ड 
"दक 


समुद्रोष्टङ्खन 


जब अंगदादिनद्धी मति गति मंद भई, 

पवनके पूतको न इूदिवेको पटु गो। 
साहसी हं सेरुपर सष्टसा 'सकेरि आह, 

चितवत चहं ओर, ओरनिको कटु गो ॥ 
(तुरुसी' रसातल निकष सलिद्ध अयो, 

कोटु करपदथो, अहि कपडे बड़ मो । 
चारि चरनके चपेट चपि चिपिटि मो, 

उचफे उचरि चारि अंगुङ अवट मो ॥ १॥ 


जब अङ्गदादि वानरोकी गति ओर बुद्धि मन्द पड़ गयी 
[ अर्थात्‌ किसीने पार जाना खीकार नद किया ] तन वायुङ्कुमार 
हनुमान्‌जीको कूदनेमे पलमात्रकी भी देरी नद्य इई । वे साहसपूवेक 
सहसा कौतुकसे द्वी पवंतपर आ चारे ओर देखने रगे । इससे 
रानरुजोकी शान्ति भग हो गयी । गोसाईैजी कहते हैँ कि रसातठ्से 
जठ निकल आया, वाराह भगवान्‌ कलटमला गये तथा शेष ओर 
कच्छप ॒बलद्धीन हो गये । चारो चरणोसे जोरसे दबानेसे पवेत 
पृथ्वीम चिपट गया ओर फिर उनके कूदनेपर पवत भी चार 
अयुर उचक्‌ गया | 


( इति किष्किन्धाकाण्ड 








न्दर 


अश्ोकवन 


बासव-परुन-बिधि-नतं सुदहाबनो 
दस्लाननक्षो काननु ब्षतको सिंगार सो । 
समय पुराने पात प्रत; इरत बातु, 
पालत लाठत रति-मारको बिहार्‌ सो ॥ 
देखं बर बापिका तडाग उागको बना, 
रागबकस्ष भो भिरामी पवनङ्कमारु सो, 
सीयकी दसा बिलोकि बिटय असोक तर, 
तुलसी" बिलोक्यो सो तिरोक-सोक-सार सो ॥१॥ 
गोसाश्जी कहते हैँ कि रावणका वन इन्द्र, वरुण ओर 
ब्रह्माके वनसे भी अधिक सुद्ठावना था | वह मानो वसन्तका 
शृङ्गार ही था | ८ तावं यह कि सब वन ओर उपवनोका शरद्धार 
वसन्त ऋछतु है; परंतु रावणका बाग वसन्त ऋतुकी भी शोभा 
बदनेवाला था ) पुराने पत्ते ( पतञ्चड़के ) समयमे दही गिरते है; 
क्योकि वायु वह आते इए -उरता था ओर उसके बागका 
खलन-पाटन रति ओर कामदेवके विहार-खकके समान करता 
था | उत्तम बावखी, ताचखब ओर बागकी बनावट देखकर 
हलुमान्‌जी-जेसे वेराग्यवान्‌ भी रगके वरीभूत-से हो गये। 
( क्ति ) जब उन्होने अशोक बृक्षके तटे श्रीजानकीजीकी 
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द्रा देखी तो उन्हे बह बाग तीनो ठोकोके शोकका सारा 
दिखायी दिया । 
मारी मेघमाल, षनपार बिकराल भट, 
नीरे सव कारु सीचिं सुधासार नीरके । 
मेघनाद तें दुलारे, प्रान ते पिआरो षणु, 
अति अनुरागु जियें जातुधान धीर क ॥ 
(तुलसी' शे जानि-सुनि, सीयश्षो दरसु पार्‌, 
पेटो षाटिश्ं बजाई बरु रघुबीर के । 
विद्यमान देखत दसाननको काननु सो 
तहस-नहस्र कियो साहसी समीर क।२॥ 
वह मेधोके समूह माटी है ओर ड-बडे विकरा भट उस 
बागके रक्षक है | वे सव्र समय अमृतके सार-सटशा मीठे जल्से उन्हं 
अच्छी प्रकार सीचते है । घीर-वीर रावणके चित्तमे उस बागके प्रति 
अत्यन्त अनुराग था । उसे वह मेघनादसे भी अधिक दुकारा ओर 
प्राणोसे भी अधिक प्यारा था । गोसाहजी कहते है यह सब जान- 
षुनकर भी हनुमानजी जानकीजीका ददान पा श्रीरामचन्द्रजीके 
वलसे बागमे निःशङ्क घुस गये ओर रावणवे रहते ओर देखते इए 
भी साहसी वायुनन्दनने उस वनको तहस-नहस कर दिया | 


रंकादृहून 


बसन बशेरि बोरिबोरि तेल तमीचर, 
खोरि-खोरि धाह आह बोधत ठंगर है । 


कवितावली ४२ 


तैक्तो कपि कौतुकी रात दीरे गात केके, 
लाते अधात सहै, जीमे करे, इर ह ॥ 
बाल किलकारी के-के, तारी दे-दे गारी देत, 
पाङ रगे, बाजत निसान टोर तुर ह । 
बालधी बदन रामी, टोर-ठीर दीन्द्ी आमी, 
्िधिकी दवारि कधं कोटिसत घूर है ॥ २ ॥ 
राक्षसोग गली-गली दौडकर्‌, कपडे बटोरकर ओर उन 
तेलमे इबा-इुवाकर आकर हनुमान्‌जीकी पंछमे बधते है । वेसे ही 
खिखाडी हलुमान्‌जी मी रते इए-से रारीरको दीखा कर-करके उनकी 
तोके आघात सहन करते हैँ ओर मन-ही-मन कहते है किये 
पतन कायर्‌ हैँ । बालक किक्कारी मारकर ताली बजा-बजाकर गाढी 
देते इए पीछे लगे है तथा नगाडे, ठोल ओर तुरु बजये जा र 
है । प्रऊ बने कणी ओर [ राक्षसोने उसमे ] जरं तदहो आग व्गा 
दी, जिससे वह रेसी जान पडती थी मानो बह विन्ध्यपवतकी दावामिनि 
हो अथवा सौ करोड सूरय हों । 


साह-लाई आभि भागे बालजाल जर्हा तहा, 

रुघु हं निबुकि भिरि मेरुतं विसार भो । 
कोतुी कषीसु कूदि कनक -केगूरो चद्यो, 

रावन-भवन चदि खादी तेहि कारभो। 
तुरुपीः बिराञ्योव्योम बाङधी पसारि भारी, 

देखं हहरात भट, काष्ठ सो कराङ भो । 
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तेजको निधा मानो कोटिक कृसावु-भासु, 
नख षिकराल, मखु तेसो रिस लाल भो ॥ ४॥ 
बाल-समूह | परंखमे ] आग लगा-ल्गाकर जहत भाग गये 
ओर हनुमानजी छेटे हयो फदेसे निकल्कर फिर सुमेरु पवैतसे मी 
विशाल हो गये । तदनन्तर खिलाडी हनुमान्‌ कूदकर सोनेके कगूरेपर 
चद्‌ गये ओर वहसे उसी समय रावणके राजमहक्पर चढकर खड़े 
हो गये । गोसारेजी कहते है, ८ उस समय ) वे आकाशम अपनी 
बी पं फकये इए सुशोभित थे । उसको देखकर वीरछोग ह्र 
८ थरा ) जाते थे; ८ उस समय ) वे काठके समान भयङ्कर हो गये । 
वे तेजके पुञ्च-से जान पडते थे, मानो करोड़ों अग्नि ओर सू है | 
उनके नख बडे विक्रार थे ओर वैसे दी मुख भी करोधसे खट 
हो रदा था। 
बारधी विसार बिकरार, ज्वाटजाल मानो 
लंक री रिबेको फाल रसना पलार हे । 
कधौ व्योमबीथिका भरे है भूरि धृमकेतु, 
बीररषठ बीर तरवारि सो उघारी है॥ 
(तुरुसी' सुरेस-चापु, केधौं दामिनि-करापु, 
कैथ चली मेरु तें कृसासु-सरि भारी है । 
देखे जातुधान-जातुधानीं अद्लानी करै, 
कानजु उजारयो, अव नगर प्रजारिरै ॥ ५॥ 
भयङ्कर ज्वालमालाके सहित विदाढ प्र रूसी जान पडती थी 
मानो छंकाको निगलनेके ले कालने जीभ पौलायी है, अथवा मानो 
आकारामागमे अनेको धूमकेतु मरे है, अथवा वीररसखूपी वीरने 
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मानो तच्छरार निकाल टी है | गोसा्नी कहते है कि यह इन्द्रधनुष 
है अथवा बिजन्ीका समूह्‌ है या घुमेरु पर्थतसे अग्निकी भारी नदी 
बह ची है । उसे देखकर राक्षस ओर रक्षसियों भ्याकुल होकर 
कहती है यद्व बनको तो उजाड चुका, अत्र नगरको ओर जलवेगा । 
जहतो बुबु बिलोकि अुषुकारी देत, 
जरत निकेत, धावी, धावो, सामी आभि रे। 
कृ तातु-मातु, भरात-भगिनी, भामिनी-भाभी, 
ठोटा छोटे छोरा अभागे डि भागि रे। 
हाथी छोरो, घोरा छोरी, मष्िष-वृषभ छोरी, 
छेरी छोरी, सोवे सो,जमाबो, जामि जाभिरे। 
(तुरसी' बिलोकि अङ्कनी जाधानी करै 
बार-बार क्यो, पिय ! कपिलो नलागिरे ॥ ६॥ 
जर्हो-तद्य आगकी ममकको देखकर पुकार देते है-- अरे 
मागो, मागो । आग ल्ग गयी है, घर जक रहा है । अरे अमगे । 
माता-पिता, माद-बहिन, ची-भौजाई, ल्डके-बच्चे कँ हैँ ९ अरे 
वार्‌ ! भागः भाग । हाथी खोलो, घोडा खोलो, भैस ओर वैक खोक 
तथा बकरियोको भी खोर दो । वह सोता है, उसे जगा दो । अरे 
जागो ! जागो | गोसाश्जी कहते है कि इस दावो देखकर 
राक्षसियां व्यक्रुर होकर अपने-अपने परतियोसे कहती है हे 
प्रियतम } हमने बार-बार कहा था कि इस बंदरके मुह मत चगो । 
देखि ज्वारजाटु, हाहाकार दसकध सुनि, 
क्यौ, धरो, धरे, धाए बीर बरुवान है । 
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ठि ल-सेक, पास-परिध, प्रचंड दंड, 
भाजन सनीर, धीर धरं धनु-षान ह । 
(तुलकसी' समिध सज, रंक जग्यङ्गइ टखि, 
जातुधान पुंगीफर जव तिक धान द| 
सवा सो ठंगर, बलमूर प्रतिङूरु इवि 
खाहा महा होक होँकिं हुने हनुमान दै ॥ ७ ॥ 
उस ( घवकते इए ) अग्निसमूहको देख ओर छोगोका हाहाकार 
सुन रावणने कहा “अरे ! इसे पकडो ! इसे पकडे !! यह सुनकर 
बहुत-से बल्वान्‌ योद्धा त्रिश, बरी, फोसी, परिष, मजधूत इडे 
ओर पानी भरे इए बरतम ल्ि दौडे ओर कुछ धीर ठेोगोने धलुष- 
बाण भी धारण कर्‌ रक्ते ये | श्रीगोसादईंजी कहते है कि ठकाको 
यज्ञकुण्ड समग्रो ओर वर्होकी सामग्री खकडी है तथा राक्षसगण सुपारी; 
जौ, तिक ओर धान है । हुमान्‌ जीकी पर सुवा है, वलवान्‌ शत्रु इति 
है ओर उच हकरूपी खाहामन््रह्वारा हनुमानजी हवन कर रहे हैँ | 


गाञ्यो कपि माज ज्या, बिराज्यो उारजालजुत, 

भाजे बीर धीर, अङ्कढाई उघ्यो राबनो । 
ध वौ, घातौ, धरौ, सुनि धाए जातुधनधारे, 

बारििारा उकर्दे जल्द जीन सावनो ॥ 
लपट-क्चपट श्र्टराने, हराने बात, 

भहरामे भट, परयो प्रब्ररु परावनो । 
टकरनि ठकेलि, पछि सचिव चके ठे ठेङि, 

नाथ न चलेगो बहु, अनह भयावनो ॥ ८ ॥ 


कवितावद्ी द 


हुमानूजी प्रधकते इए अग्निसमूहसे सुशोभित इए ओर 
बादल्की माति गरजे । इससे बडे धीर.वीर योद्धा भाग गये ओर रावण 
भी व्याकुल हो उड ओर बौच्, 'दौडो, दौडो, इसे पकड छो । यह 
सुनकर राक्षसोकी सेना दौ डी, मानो सावनका बादरु जल बरसा रहा 
दो । वे येोद्धालोग आगकी कपटोकी अपटसे श्ुखुसकर ओर वायुके 
कोरोसे धबडाकर व्याकुर हो गये । इस प्रकार उस समय वहाँ 
भारी भगदड़ पड़ गयी | रावणको भी मन्त्रीलोग धक्तोसे ठकेलकर ओर 
जबरदस्ती ठेककर ले चले ओर कहने ल्गे-हे नाथ ! आग भयकर 
है, इमे बल नहीं चखेगा । 
बड़ मिकरारु बेषु देखि, सुनि सिंधनादु, 
उठ्यमो मेषनादु, सबिषाद्‌ कटै राबनो । 
बेग जित्यो मारुत, प्रताप मारतंड कोरि, 
काल करारर्ता, बड़ा ह जित्यो बावनो ॥ 
(तुलसी सयाने जातुधान पछिताने करै, 
जाको एेसो दूत, सो तो साहेब अ आवनो। 
कको ठसक रोषं राम बामदेषह की, 
बिषम बलीसों बादि बेरको बहावनो ॥९॥ 
दतुमान्‌जीका बङा भयंकर्‌ वेष देख ओर उनका सिंहनाद दुन 
मेवनाद्‌ उठा ओर राण मी चिन्तायुक्त होकर बोला- शसने तो 
केम वायुको प्रतापमे करोड सूर्योको, कराल्तामे कालको जर बडाई 
( विराठ्ता ) मे भगवान्‌ वामनको भी जीत चला तुलसीदासजी 
कहते ह-उस समय जो समञ्ञदार राक्षस ये, वे पश्चाताप करते 
इए कहने लगे, “जिसका दूत रसा ( प्रचण्ड › है, वह खामी तो 
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अभी आना वाकी ही है | मला, रामके क्रोधित होनेपर रिवजीकी 
भी कुदाल केसे हो सकती है १ एसे बके वीरसे वैर बढाना व्यर्थ 
री है। 


पानी ! पानी ! पानी ! सब रानीं अङुकानी करै, 
जाति है परानी, गति जानी गजचालि ३। 
चसन विकारं, मनिभूषन संभारत न, 
आनन सुखाने, कै, कर्पोहू कोऊ पाटिग्रै ॥ 
तुरी" मेदोवे मीजि हाथ, धुनि माथकदै, 
काह कान क्रियो न, मे क्यो केतो कारि है। 
बापुरे भिभीषन पुकारि बार-बार कद्यो, 
बानरु बड़ी बठाई धने ध्र षारिरै ॥१०॥ 
सब रानियां न्यकरुु होकर '"्पानी-पानीः चिष्ठाती हैँ ओर 
दौडी चली जा रही है । गजकी-सी चाज्ये ही उनकी गति 
पहचाननेमे आती है । वे वल्ञ लेना भूल गयी है ओर मणि-जित 
आमूषणोको भी नही सेभाल सकी है । उनके मुख सुख रहे है ओर 
वे कहती है---.क्या किसी प्रकार भी कोई हमारी रक्षा करेगा £ 
गोसाईंजी कहते है-- मन्दोदरी हाथ मखमल्कर ओर सिर धुन-धघुनकर 
कहती है कि अहो | कलर यैने कितना कहा, फिर भी किंसीने उसपर 
कान नही दिया । वेचारे विभीपणने भी वार्‌-बार पुकारकर कहा कि 
यह वानर बडी भारी बला है ओर बहुत-से धरोको चौपट कर देगा | 


कानजु उजारयो, तो उजारथो, न षरिगारथो कु, 
बानर बेचारो बोधि आन्यो हटि हरस । 
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निपट निडर देखि कां न रख्यो भिसेषि, 
दीन्हं ना छडई कहि इरे कडारसो ॥ 
टे ओ बडरे मेरे पूतऊः अनेरे सब, 
सौँषनि सो खरे, मेले गरे इराधार सो । 
(तुलसी मेदो रोहरोः कै बविगोवे आपू 
ार्बार क्य मे पुकारि दादीजारसो ॥११॥ 
'वनको उजाडा तो उजाडा, उससे कुछ विगाड नही हुआ 
था कितु ये बेचारे इस बन्दरको उपवनसे हठात्‌ बेधकर ठे आये | 
उसे बिल्कुल निडर देखकर भी किंसीने कुछ विदेप नहं समञ्चा ओर 
न कुत्लक्ुखार मेधनादसे ककर किसीने उसे छ्ुडाया ही । मेरे छोटे. 
चड़ सभी पुत्र अन्यायी है, ये सपरोसे खिल्वाइ करते हैँ ओर छ्रेकी 
धारमे अपनी गर्दने रवते है । गोसादई॑जी कहते है कि मन्दोदरी 
रे-रोकर अपनेवो क्षीण करती है ओर कहती है कि मैने इस 
दादीजार ८ मेघनाद ) से बार-बार पुकारकर कहा ८ परंतु इसने 
मेरी एक बान न घुनी ) | 
रानीं अङ्कखानी सब डादृत परानी जादि 
सके न बिलोकि बेषु केसरीङमारको | 
मीजि-मीनि हाथ, धने माथ दसमाथ-तिय, 
(तुलक्षी' दिल न भयो बाहेर अगारको ॥ 
सद्र असबाब्रु डा, भ न इदो, तैन काटो, 
जियकी परी, संभरे सहन-भँडार को | 
खीश्चति मंदोबे सबिषाद देखि मेघनाद, 
बयो टुनिअत सब याही दादीजारको ।॥१२॥ 


४९. सुन्दरकाण्ड 


रानिया सब जल्ती इई घवडाकर दौडी चली जाती है । वे 
केसरीनन्दन ८ हनुमान्‌जी ) के ८ विकराक ) वेषको देल नही 
सकती । रावणकी श्यो हाथ मल-मलकर रह जाती है ओर सिर 
घुन-धुनकर कहती है कि तिकभर वस्त॒ भी घरके बाहर नदी हों 
सकी । सब असवाब जठ गया, न मैने ददी निकाला ओर न तूने 
ही निकाला । सवको अपने-अपने जीकी पडी थी, धर-ओगन कौन 
सभालता । मेघनादको देखकर मन्दोदरी दुःखपू्वकः क्रोधित होती है 
ओर कहती है कि इसी दाढीनारका बोया दभा सब काट रदे है 
[ यदि यह इस ॒बद्रको पकडकर्‌ न कता तो रेसी आफत क्यो 
अती १] । 
रावनकी रानीं बिर्खानी करै जादुधानी, 
हा हा ! कोऊ के बीसबाहु दसमाथ सो । 
काहे मेषनाद्‌ ! काहे, काहे रे महोदर ! तू, 
धीरज न देत, ठाई रेत क्योन हाथसो ॥ 
काहे अतिकाय ! काहे, काहे रे अकपन ! 
अभागे तीय स्यामे भांडे भामे जात साथ । 
“तुलसी" बदाई बादि सारतं विसार बाह, 
याहं बर बारिक्लो भिरोधु रघुनाथा ॥१२॥ 
राक्षसि्यो जो रावणकी रनियो थी; बिलख.त्रिरुखकर कहती 
है- शाय ! हाय }! कोई यह हा बीस युजा ओर दस सिरवाटे 
रावणको सुनवे ! क्यो रे मेधनाद ! क्योरे महोदर । तुम हमें 
धयं क्यो नहो वाते ओर अपने हाथमे आश्रय क्यो गृही ठेते १ 
क्यो रे अतिकाय ! क्यो रे अकम्पन ! अरे अभगें गेषारो ! क्यो 
सियोको त्यागः कर साथसे भागे जते हो ! तुमटोगोने व्यथं दही 
ऋ० ७-- 


कवितावदली ५० 
भयत 


सालवृक्षे समान बडी-बडी भुजां बढा रक्खी है १ अरे मूर्खो ! 
इसी बठसे रघुनाथजीसे वेर बढाया है ¢ 


हाट-बाट, फोट-ओोर, अटनि, अमार, पौरि 

खोरि-खोरि दौरिदीरि दीन्ही अतिञआभिहे। 
आरत पकारत, सभारत न कोर काहू, 

उ्धाङ्र जरह सो तहं सोक चरे भाभिद ॥ 
बारधी फिर, बार-बार श्रहटरावे शरे 

बुंदिथा-सी, लंक पधिलाइ पाग पामिहे। 
(तुलसी बिलोकि अङ्कलानी जातुधानीं कर, 

चित्रहफे कपि सों निसाचर्‌ न सामि ३ ॥१४॥ 


( इसी प्रकार हनुमान्‌जीने ) हाट-बाट, किठे-प्राकार, अटारी; 
धर्‌.दरबाजे ओर गली-गलीमे दौड-दौडकर मारी आग खमा दी | 
सब च्छेग आतनाद कर्‌ रहे है, कोई किसीको नही संमाक्ता । सव 
लोग व्याकुल होकर जर्हो-तहयँ भाग चले । हनुमानजी प्रको 
घुमाकर्‌ बार-बार ्आाडते है, उससे बुंदियाकी मति चिनगारियों जड़ 
रही है, मानो लङ्काको पिधलाकर उसकी चासनीमे उस बुदियाको 
पागेगे । यह देखकर राक्षसि व्याकु होकर कहती दहै कि अब 
राक्षसलोग चित्रके वानरसे भी नही भिड़गे | 


लभी, लाभी आभि, भागि-भागि चरे जहतो, 
, धीयो न माय; बाप पूत न सभारदीं। 
टे बार, बसन उधारे, धृम-घुन्द्‌ अन्ध, 
कहँ बारे-बृढे वारि वारिः बार बरही ॥ 


५१ सन्श्रकाण्ड 


हय हिहिनात, भागे जात षहरात गज, 
भारी मीर 3ेरि-पेलि रोदि खोदि उरतीं । 
नाम्‌ ठे चिलात बिललात, अङलात अति, 
(तात तात ! तींसिभत, श्च िभत, श्ञरहीं ॥१५॥ 
आग कग गयी, आग ठग गयीः टसा पुकारते इए सन छग 
जहो-तहो भाग चे | न मों ठ्डकीको सेभाल्ती है ओर न पिता 
पुत्रको संमाक्ता है | केरा ओर वच खुल गये है, सब लोग नगे 
हो गये है ओर पुरक धुन्धसे अन्धे होकर लड्के-बूढे सव बार-बार 
प्पानी-पानीः पुकार रहे है । घोडे हिनहिनति इए भागे जते हैँ; 
हाथी चिवार मारते है ओर जो वड़ो मारी भीड़ ल्ग इई थी, उसे 
धक्कोसे ढवेकर पैरोसे कुचल उक्ते है । सवर लोग नाम ले-लेकर 
पुकार रहे है ओर अव्यन्त वरिक्बिकाते तथा अकुत्ते इए कहते है, 
“वाप रे बाप! आगकी व्मयेसे तो इ्ुल्प्े जते है, तपे जते है| 
लपट करार ज्वारजालमारङ दर दिष्ि, 
धूप अङ्करुने, पहिचान कोन काहि रे । 
पानीको कङात, बिरुखात जरे गात जात, 
प्रे पाइमाल जात “रात ! तूं निबाहिरे' ॥ 
प्रिया! तुं पराहि, नाथ!नाथ तु पराहि, गप ! 
बाप! तूंपराहि, पूत ! पूत! तू पराहि रे। 
(तुलसी! बिलोकि रोग उपाङ्कट बेर करै, 
लेहि दससीसर अब बीस चख चाहि रे।॥१६॥ 


कवितावरी ५२ 


दसो दिाओमे उवाल्मालाोकी भयकर ल्पटे फे गयी है | 
सव लोग धुरेसे व्यकरुर हो रहे है । उस धूममे कौन किसे प्रहचान 
सकता था | लेग पानीके व्यि खालायित होकर विलविला रहे है 
दारीर जला जाता है, सब लोग तबाह हए जते है ओर कहते 
है--“भेया ! बचाओ | प्रिये ! तुम मागो । है नाथ ! हे नाथ! 
भागो । पिताजी ! पिताजी ! दौड | अरेवेटा} ओ बेटा} भाग। 
तुलसीदासजी कहते है- सब लोग व्याकुल ओर परेशान होकर 
कह रहे है-“अरे दरार रवण ! अव ॒बीसो ओंखोसे अपनी 
करतूत देख ठे 
बीथिका-जार प्रति, अटनि अगार प्रति, 
पवरि-पगार प्रति बानरु बिरोकिए | 
अध-ऊधं बानर, बिदिसि-दिसि बनरुरै, 
. , मानो रयो है भरि बानर विलोक ॥ 
मृदं आंखि हिय, उधार ओंखि अगे गदो, 
धाह जाह जरह तहा, ओर कोड कोकिए 
लेहु, अब लेह, तच कोड न सिखाबो मानो, 
सोर सतराइ जाई, जाहि-जाहि रोफिर ॥१७॥ 
[ हलमानूजी देसी शीघ्रतासे घूम रहे है किं ] गली-गली, 
बाजार-बाजार, अटारी-अटारी, घर-घर, द्वारदारः दीवार्दीवारपर 
वानर ही दिखायी पड़ रहा है | ऊपर-नीचे ओर दिडा-विदिशाओमे 
वानर ही दीखता है, मानो वह वानर तीनो लोकोमे भर गया है| 
आंख मदनेसे हृदयमे ओर ओंख खोल्नेसे आगे ख्डा दिखायी देता 
है । जयं ओर किसीको पुकारते है, वयँ मानो हलमान्‌जी ही जा 


५२ खन्द्रकाण्ड 
धमक्ते दै | लो, अव छो; प्रहे तो किसीने हमारी शिक्षा नहीं 
मानी'--इस प्रकार जिसे रकते है, वही सतरा ८ चि ) जाता है | 
एक करे धज, एक करै, कादौ सोज, एक 
जि, पानी पीके कै बनत न अआवनो । 
एकः परे यादृ, एक उाटत हीं कादे एक 
देखत ह खादृ, करै, पाङ भयावनो ॥ 
(तुलसी" कहत एक नीके हाथ खाए कपि, 
अनहं न छाडे बालु मारको वजावनो । 
श्धाओ रे, बुश्चाभो रे,» कि बावरे हौ रावरे, या 
ओरं आगि रागी, न बुद्चामे सिंधु सावनो! ॥१८॥ 


कोई दौड ख्गाते है, कोई कहते है “असवा निकाठो, कोई 
ऊमससे घतव्रडाकर पानी पीकर कहते है किं अते नही बनता,” 
कोई वडे सकटमे पड गये है, कोद जल्ते दही निकाले जाते है, 
कोई खडे-ख्डे देखते है, ओर कहते है कि "अग्नि बड़ी भयङ्कर 
है । तुकसीदायजी कहते है, को$ कहते है कि ^हनुमान्‌जीने 
खूब हाथ त्गाया) किंतु यह मूं अवं भी गाठ बजाना नहँ 
~छोडता ।' कोई कहता है--“अरे दौडो, अरे बुञ्चाओ । दूसरा कहता 
है-- क्या तुम वाटे इए हो १ यह कुछ ओर दही तरहकी आग 
लगी है, जिसे समुद्र ओर स्ावनका मेघ भी नही बुञ्ञा सकते । 


कोपि दस्कध तब प्रङ्यपयोद बोरे, ॥ 
रावन-रजाई धाए आए जथ जोरि के। 


कवितावदली ९५४ 


क्यो लंकपति टंक बरत, बताओ बेग 
बानरु बरहाई मारौ महाबारि बोरिक॥ 
(भटे नाथ !' नाई माथ चङे पाथप्रदनाथ, 
बरे युसरुधार बार्बार धोरि कै, 
जीवनतं जागी आगमी, चपरि चोगुनी छागी, 
(तुलसी' भभरि मेव भागे इख मोरि के ॥१९॥ 
तर रावणने क्रोधित होकर प्रल्यकाल्के मेधोको बुकाया ओर्‌ 
वे राणकी आज्ञासे सब अपना दक ब्टोरकर दौडे आये । उनसे 
लङ्कापतिने कहा--अरे मेघो } जलती इई ल्ङ्कापुरीको शीघ्र 
ुञ्ञाओ ओर बन्द्रको बहाकर गम्भीर जक्मे इुबाकर मार डाले | 
तब मधोके खामी "महाराज ! बहत अच्छा रएेसा कहकर प्रणाम, 
करके चरु दिये ओर बार-बार गरज-गरजकर मूसल्धार पानी बरसाने 
लगे | कितु जलसे अग्नि ओर भी प्रज्वलित हो गयी ओर चपठ्ता- 
पूर्वैव चौगनी बढ गयी । त॒ल्सीदासजी कहते है--तब सव मे 
घबडाकर मह मोडकर भगे । 
इश ज्वाल जरे जात, उह ग्लानि गरे गात, 
सूखे सवात सब, क्त पुकार है । 
"जुग-षट भायु देखे, प्रखयकृसानु देखे, 
सेष-युख-अनल बिलोके बार-बार ई ॥ 
(तुलसी' सुन्या न कान सलि सषी-समान, 
अति अचिरिजु कियो केसरीडुमार है । 
बारिद-बचन सुनि धने सीस सचिवन्ह, 
कँ दससीस ! इस-षामता-बिकार है" ॥२०।॥ 


५५ सुन्दरकाण्ड 


बादक इधर तो अभ्िकी ल्पयोसे जल जाते है ओर उधर 
उनके शरीर ण्छानिसे गठे जाते है । सव मेष दुष्क हो सकुचाकर 
घुकारने खगे ष्हमलोगोने बारहो सयं देखे, प्रल्यका अग्नि देखा 
ओर कई बार रेषजीके मुखकी उवा देखी । परंतु कभी जक्को 
घरृतके समान इं नही सुना । यह महान्‌ आश्चयं केसरीनन्दन 
( इतुमान्‌जी ) ने कर दिखाया ।' मेघोके वचन सुनकर मन्त्रीगण 
सिर धुनने खमे ओर रावणसे बोठे-- धह सब ईश्वरकी प्रतिकूलताका 
विकार है |; 
'पावङ्ु, पवनु, पानी, भाद, हिमवाचु, जघ, 
काट, सोकयार मेरे, डर ड्बाडोल है । 
साहेब हेसु, सदा संकित रमेसु माहि, 
महातप साहस बिर॑चि टीरन्दं मोर है॥ 
(तुलसी' तिरोक आजु दूजो न बिराजे राजु, 
बजञि-बाजे राजनिके बेटा-बेटी ओल है | 
को हे ईस नामको, जो बाम होत मोहे को, 
भालवान ! राषरेके बावरेसे बोल हैः ।॥२१॥ 
तब राबणने कहा -- अग्नि, वायु, जल, सुय, हिमाचल, यम; 
काल ओर लोकपाक (इन्द्रादि ) मेरे उरसे डववोंडोर रहते है अथात्‌ 
कोपिते रहते है । हमारे खामी श्रीमहादेवजी है, कषष्मीपति विष्णु 
भी हमसे सदा शङ्कित रहते है । मैने साहसप्र्व॑क महान्‌ तपस्या 
करके ब्रह्माजीको भी मोठ ठे लिया है अथात्‌ वे भी मेरे प्रतिकू 
नही जा सकते । तीनो ठोकोमे आज कोई दूसरा राजा विराजमान 
नही है ओर तो क्या, बाजे-बाजे राजाओके बेय-बेटीतक हमारे 


यँ ओलमे ( गिखी ) है । माल्यवान्‌ । तुम्हारे वचन पागल्मेके-से 
है । यह शश्च नामका व्यक्ति कौन दहै, जो मेरेजेसे श्ूरवीरके 
प्रतिकू जा सकता है ! 
भूमि भूमिपा, व्याल पताल, नाक 
पाल, लोकपार जेते, युभर-समाज है । 
कहै मालवान, जातुधानपति ! रायरे को 
मनहँ अकाजु आने, रेषो कोन आजु है ॥ 
रामकोह पावङ, समीर्‌ सीय-खासु, कीस, 
इस-बामता निलोङ्क, बानरको व्याज है । 
जारत पचारि एेरि-एरि सो निसंक टंक; 
जह बको बीरु तोसो ब्रर-सिरताज है ।॥२२॥ 
तब माल्यवान्‌ कहने छगा--पृथ्वीमे जितने राजा है, प्रातालमे 
जितने सर्पराज है, जितने खर्गके अधिपति ओर लोकपाल है ओर 
जितना वीरोका समाज है, हे राक्षसेश्वर ! उनमेसे आज रेसा कौन 
है जो मनसे भी आपका अपकार करनेकी सोचे ? विंतु यह अथि 
तो श्रीरामचनद्रजीका क्रोध है ओर वायु जनकीजीका शरस है। 
ओर देखो, वानरके रूपमे यह ईश्वरकी प्रतिकूकता ही है, वानरका 
ते बहानामात्र है । इसीसे जरह तुम्हारे समान शुरशिरोमणि नेका 
वीर्‌ मौजूद है वहीं यह बार-बार कल्प्रूवैक किंसी प्रकारकी शङ्का 
न करता इ ल्ङ्काको जला रहा है }? 


पान-पवान बिधि नाना के, संधानो, सीधो, 
भिषिध-बिधान धान बरत बखारहीं । 


५१७ सुन्दरकाण्ड 


कनककिरीट कोटि परम, पेटारे, पीट 
कादृत कष्टार सब जरे भरे भारदीं। 
प्रर अनल बाद जौँ काटे रहा उदे, 
सपट-रूपट भरे भवन-्भेडारहीं । 
(तुलसी' अगारु च पगार च बजारु बच्या, 
हाथी हथ॑सार जरे घोरं षोरसारहीं ॥२३॥ 
अनेकः प्रकारके पेय पदार्थ, पकाल, अचार, सीधा ८ चावल- 
दाल आदि ) ओर अनेक प्रकारके घान बखारमे ही जल रहे है । 
करोडो सोनेके मकुट, पल्ग, पिटारे ओर सिंहासन निकालनेमे कार 
लोग भार ल्िि इए द्वी जठ रहे है । प्रबल अग्निके बढ जनेसे जो 
वस्तुएं जो निकालकर रक्खी; वही जल गयी तथा अग्निकी ज्ञपटः 
ओर कपट घर्‌ ओर भण्डारमे भर गयी । गोसाेजी कहते है कि न 
तोर क्वा, न दीवार्‌ या बाजार ही क्वा । हाथी हाथीखानेमे 
ओर घोडे घुडसाल्द्ीमे ज गये | 
हाट-बार हारक पिधिटि चलो धी-सा घनो, 
कनक-कराही ठंक तकफति तयसां । 
नाना पकवान जातुधान बलवान सब 
पामि पाणि देरी कीन्दी भरीर्भोति भायस ॥ 
पाहूने सालु पवमानसों परासो, सु- 
मान सनानि के जंवाए चित-चायरसो । 
“तुलसी” निह्रि अरिनारि दे-दै गारि करै 
५ = स रायस 
बावरं सुरारि बेरु कीन्हीं रामराय" ॥२४॥ 


कवितावली ५८ 


बाजार तथा राहमे ठेर-का-ठर सोना धीके समान पिधल्कर 
बहने गा । अग्निके तापसे सोनेकी छङ्काखूपी कराह खदक रही 
है, उसमे बख्वान्‌ रक्षसरूपी अनेक प्रकारकी मिठाइयोको बडे प्रेमसे 
पागकर खूब ठेर चणा दिया है ओर अपने अग्निरूपी पाडनेको वायु- 
दवारा परसवाकर हनुमान्‌जीने बडे चावसे आदरपूर्वकं भोजन कराया 
है | यह देखकर शाघ्रकी लियो गाली दे-देकर कहती है-- “अरे ! 
पागल रावणने श्रीरामचन्दरके साथ वेर किया है 
रावु सो राजरोगु बात बिराट-उर, 
दिनु-दिनु बिकल, सकल सुख येक सो । 
नाना उपचार करि हार सुर, सिद्ध, युनि, 
होत न बिसोक, ओत पावै न मनाक सो ॥ 
रामको रजाहतं रसादनी समीरघनु 
उतरि पयोधि पार स्लोधि सरवाक सो। 
जातुषान-बुट पुटपाक ठंक-जातरूप- 
रतन जतन जारि कियो है मृगांक-सो ॥२५॥ 
विराट्‌ पुरुपके हृदयम रावणरूपी राजरोग बढ रहा था; 
जिससे व्याकुल होकर वह दिनोदिन समस्त सुखोसे हीन होता 
जाताथा। देवता, सिद्ध ओर सुनिगण अनेक प्रकारकी ओषधि 
करके हार गये; परंतु न तो बह रोकरहित होता था, न कुछ 
भी चन पाता था। तब श्रीरामचन्द्रजीकी आश्ञासे रसे 
हनुमान्‌जीने समुद्रके पार उतरकर ओर (ल्ङ्काखूपी ) शिकारेको 
दीक करके राक्षसखूपी बुटियोके रसमे लङ्काके सोने ओर रत्नोको 
यत्नपूवेक क्वुककर मृगाङ्क (एक प्रकारका रसौषधि विरदोष) बना डाला | 


५९, सुन्द्रकमण्डः 


सीताजीसे बिदा 
जारि बारि, के विधूम बारिपि बताई ट्स, 
नाइ माथो पगनि, भो ठो कर जोरि कै! 
मातु ! कृपा कीजे, सहिदानि दीजै, सुनि सीय 
दीन्दी है असीस चार चूडापनि छोरि कै ॥ 
कहा कीं तात ! देखे जात ज्यो बिहात दिन, 
बड़ी अवलंब ही, सो चके तुम्ह तोरि के । 
(तुरुसी' सनीर नैन, नेहो सिथिर बेन, 
भिकल बिलोकि कपि कहत निहोरि के ॥२६॥' 

फिर हनुमान्‌जीने लङ्काको जला ओर उसे धूमरहित कर 
अपनी एछको समुद्रमे बता ८ श्रीजानकीजीको ) चरणोमे शिर नवाया 
ओर उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गये; ८ तथा कहने कगे) 
हे मातः ! कृपाकर कोई सहिदानी ( चिह › दीजिये । यह सुनकर 
श्रीजानकीजीने आरीर्बाद दिया ओर अपना सुन्दर चूडामणि उतारकर 
उसे देते इए कहा-- शया ! यै तुमसे क्या करट १ हमारे दिनि 
किस प्रकार कट रहे है, सोतो तुम देखेद्ीजवेदहयो तुम्हारे 
रहनेसे बडा स्टारा था, उसे भी तुम तोड़कर चरु दिये ।' गोसाश्जी 
कहते है---जानकीजीके नेत्रोमे जल भर आया ओर वाणी शिथिल 
हो गथी । (इस प्रकार सीताजीको › व्याकु देख हनुमानजी उन्हं 
विनयपूरवक समञ्चाते इए कहने कगे । 

(दिवस छ-सत जात जानिबे न, मातु ! धस 

धीर, अरिअंतकी अवधि रहि थोरि के 


कवितावद्धी 2० 


वारिधि बंधाई सेत रेह भावुङ्लकेतु 
साुञ इसरु कपि कट षटोरि के! ॥ 
अयन षिनीत कदि, सीताको प्रबोधु करि, 
"तुलसी" त्रिट ददि कहत उफोरि कै | 
ज ज जानकीस दक्षसीस करि-केसरी 
कपीसु कयो बात-घात उदधि इरोरि कै ॥२७॥ 
मातः ! वैये रण करो । आपको छः-सात दिन बीतते 
कु मादरम न होगे । अब शुके नारकी अवधि थोडी ही रह गयी 
है । भाईके सहित पूर्यकुल्फेत ८ श्रीरामचन्द्रजी ) वानरसेना 
एवत्रितकर, समुद्रम पुल बोध यह ८ रीव्र ही ) सकुदाल प्रधारेगेः | 
इस प्रकार नम्र वचन कह, जानकीजीको समञ्नाकर हनुमान्‌जी 
त्रिकूट प्रत्र चढ गये ओर वडे जोरसे चिव्लाकर बोटे-- 
“रावण गजराजके ल्य मृगराजतुस्य जानकीवल्टम ८ भगवान्‌ 
श्रीराम ) कीं जय दहयो। (रेसा कहकर) कपिरान ( श्री- 
हलुमानूजी ) वायुके आघातसते समुद्रम हिलोर उन करते इए 
८ समुद्रफे उस परार ) कूद गये । 
साहसी समीर नु नीरनिधि रषि, खि 
लंक सिद्रषीटु निषि जागो है मसा सो । 
(तुलसी बिलोकि सहासाहस प्रसन भई 
देषी सीय-सारिखी, दियो है षरदानु सो ॥ 
पाटिका उजारि) अधारि मारि, जारि गद्‌, 
भानुद्लमानुको प्रतापभावु-भानु-प् । 


दर सुन्दरकाण्ड 


फेरत बिसोक लोख-कोकनद, व्टोक्र कपि, 
कहै जामवंतु, आयो, आय। हनुमान सो ॥२८॥ 
साहसी वायुनन्दनने समुद्रको ठेध ओर लङ्काख्पी सि द्र परील्को 
जान उसने रातमर मसन-सा जगाया है | उनके इस महान्‌ 
साहसको देख श्रीजानकीजी-तैसी वेवी ग्रसन इदं ओर उन्हे 
वरदान दिया । उस समय जाम्बवान्‌ कडने स्ो--.वाटिकाको 
उजाङ, अक्षयकुमारकी सेनाका संहार कर ओर फिर लङ्काको जलाकर 
मानुक्ुलमानु श्रीरामचन्द्के प्रताप्य सूयकी किरणके समान 
लोकरूप्री कमक ओर वानरख्यी चक्रवाकोको रोकरहित करते 
हनुमानजी आ गये, आ गये । 


गगन निहार) किलकारी भारी सुनि, हनु- 
मान पहिचानि भए सानद स्वे है) 
बूडत जहाज वच्यो पथिकृषमाज, मनो 
आलु जाए जानि सव अंकमाल देत दै॥ 
“जे जे जानकीस, जे जे ठखन-कयीसः करहि, 
करद कपि कौतुङी नटत रेत-रेत ह । 
अगदु मयंदु नदं नीद बसील महा 
बारुधी फिर, मुख नाना गति ठेत ह ॥२९॥ 
विल्कारीके उश्च ङन्दको सुनकर ८ सब वानर ओर मादु ) 
आकासकी ओर वखने लगे ओर हलुमान्‌जीको प्हचानकर 
आनन्दित ओर सचेत हयो गये ¡ मानो जद्ाजके साथ पथिकोका 
समाज दइवता-दूबता क्च गया | वे सब आज अपना नया जन्म 


कवितावली ६२ 


जान एक दूसरेसे गले चाकर मिलने कगे । 'जय जानकीशा, जय 
जानकीरा, जय लक््मणजी, जय सुप्रीवः एेसा कहते इए वे कौतुकी 
वानर कूदते है ओर समद्रकी रेतीपर नाचते है । बक्शाली अङ्गद, 
मयन्द नील, नक--ये सब अपनी विशाल परेको घुमाते हैँ ओर 
अनेक प्रकारसे मुँह बनते हैँ । 
आयो हनुमान प्रानहेत्‌, अंकमार देत, 
ठेत॒ पभधृरि एक, चूमत रलगू है। 
एक वृष्य बार-बार सीय-समाचार, करं 
पवनकुमार, भो बिगत-सम-बरूल है ॥ 
एक भूमे जानि, आगे अनि कंद-मूर-एर, 
एक पूजँ बाह बलम तोरि एल हे । 
एक कहँ (तुरुसी' सकर सिधि ताके जाके 
कृपा-पाथनाथ सीतानाथु पायुर द ॥२३०॥ 
अपने प्राणोकी रक्षा करनेवाले हनुमान्‌जीको आया देख कोई 
उनसे गले कगकर मिलते है, कोई चरणधूलि ठेते है, कोई पछ 
चूमते दै, कोईं॑ब्रारबार जानकीजीके समाचार पूछते है । जिन्हें 
कहनेहीसे ह लमानजीकी सारी थकावट ओर व्यथा जाती रही | 
कोई ह लुमान्‌जीको भूखे जान उनके आगे कन्द-मून-फल खाकर 
रख देते है । कोई शू तोडकर ह नुमान्‌जीकी बलशालिनी मुजाओका 
पूजन करते है वोह कहते है किं कृपासिन्धु सीतानाथ जिसके 
ऊपर अनुकूल है उसके सब कार्य सिद्ध हो जाते है । 
सीयको सनेहु, सीट, कथा तथा ठंकाकी 
कहत चङे चापर, सिरानो पथु छनम्‌ । 


देरे सुन्दरकाण्ड 


कट्या जुबराज बोक्ति बानरसमाज्, आजु 
खाहु एर, सुनि पेक्लि पैडे मधुबन ॥ 
मारे बाप्रवान, ते पुकारत देवान गे, 
(उजारे षाग अमरः, देखा षाय तने । 
कहे कपिराज, करि काज, आये कीस, तल- 
सीसकी सपथ, महामोदु मेरे मनम ॥२१॥ 
फिर वे सव श्रीजानकीजीके प्रेम ओर शीव्की तथा लङकाकी 
कथा बडे चावसे कहते इए चठे, ८ जिससे › क्षणमात्रमे रास्ता 
समाप्त हो गया । [ किककिन्धामे पहैचनेपर ] युवराज ८ अङ्गद ›) ने 
कपिसमाजको बुखकर कहा--“आज सब लोग फट खाज यह 
सुनकर वे सब-फे-सव व्मूर्वक मधुवनमे घुस गये । उन्होने जिन 
बागवानोको मारा, वे पुकारे इए दखरारमे गये ओर श्रीं घाव 
दिखाकर कहने लगे कि युवराज अद्गदने बागोको उजाड दिया 
[ ओर हमत्मेगोको मारा ], तव ॒सुप्रीवने कहा--तुक्सीके खामी 
< श्रीरामचन्दजी ) की शापथ है, आज मेरे मनमे बडा आनन्द है 
माद्धम होता हैः वानरगण कार्य कर्‌ अये है | 


भगवान्‌ रामक उदारत। 


नगरु इबेरफो सुमेरूकी बराबरी, 
बिरंचि-बुद्धिको बिलाघु लंक निरमान भो | 

ईसदि चदा सीमन बीसवबाहु बीर तदहो, 
गवनु सो राजा रज-तेजको निधानु भो ॥ 


कवितावली ६४ 


(तुलसी तिलोक्ी समृद्धि, साज, संपदा 

सकेलि चाकिराखीरसि जग ज्षसु भो । 
तीसरे उपास्त अनवास सिधु पस सो 

समाज महाराजजू का एक दिन दानु भो ॥३२॥ 


कुबेरकी पुरी लङ्का ८ खर्णमय होनेके कारण ) सुमेरुके समान 
है । बह मानो ब्रह्माकी बुद्धिका कौराक ही बनकर खडा हौ गया 
है । वहो राजसी तेजकी खान, बीस भुजाओवाला रवण श्रीमहद्व- 
जीको अपने मस्तक चडढाकर राजा हआ । तुलसीदासजी कहते 
है--मानो तीनो छोकोकी विभूति, सामग्री ओर सम्प्तिकी राशिवो 
एकत्रित कर यही चक लगाकर (सीमा वधक) रखदी है 
तथा इसीका भूसा आदि सारा संसार बन गया । यही सारी 
सम्पत्ति बवनव्रासी महाराज रमजीको समुद्रतटपर तीन दिन 
उपवास करनेके बाद [ विभीषणको देते समय ] एक दििनका, 
दान हो गयी | 


( इति सुन्दरकाण्ड † 


रंक्ृकण्ड 
ज्व @ कवयी 
राक्षसोंकी चिन्ता 


बड़े भिकरारु भाटु-बानर बिसर षड, 
(तुलसी! बड़ पहार ठे पयोधि तोपिदै | 
प्रबल प्रचंड बखिंड बाहूदंड खंडि 
मंडि मेदिनीको म॑डलीक-रीक लोपिहै ॥ 
ठकदाहु देखें न उछाहू रद्यो काइून को, 
कटै सत्र सचिव पुकारि पौव रोषि दै। 
बाचिहे न पै हिपुरारिह्‌ परशि केः 
को हरन रारिक' जौ कोषलेषठ कोपि । १॥ 
लकाका दाह देखकर किसीका उत्साह नहीं रहा । पीछे सब 
मन्त्रिगण प्रणपूर्वैक पुकार-पुकारकर कहने लगे--“महाभयानक भाद 
खीर बडे विरालकाय वानर बडे-बडे पहाड़ लाकर समुद्रको तोप 
(८ पाट › देगे | वे अत्यन्त प्रव पराक्रमी ओर दु्दण्ड वीरोके 
मुजदण्डोका खण्डन कर ओर उनसे प्रथ्वीको समच्कृत कर 
त्रिभुवनविजयी ( रावण ) की म्यादाका लेप कर देगे ॥ शिवजी 
ओर विष्णु भगवान्‌के बचानेपर भी कोई नष्टौ बचेगा | यदि 
श्रीरामचनद्रजीने क्रोध किया तो उनसे युद्ध करनेवाला भ्य कौन है ! 


क० ५-- 


कवितावली ६६ 


त्रिजराका आश्वासन 


त्रिजटा कहति बार-बार तुरसीखरीसो, 
(राघो बान एकदहीं सुद्र साती सोषहै। 
सङ्कल संघारि जातुधान-धारि जम्बुकादि, 
जोगिनी-जमाति कालिकाकलाप तषि ॥। 
राजु दं नवाज बजाइ के विभीषने, 
बरजेगे ब्योप बाजने बिबुध प्रेम ेषिहि। 
कोन दसकधु, कोन मेघनादु बापुरे, 
को डुभकयुं कीट, जव रार रन रोषिहै ॥ २॥ 
त्रिजया राक्षसी तुलीदासकी खामिनी श्रीजानकीजीसे बार-बार 
कहती है किं श्रीरामचन्द्रजी एक ही बाणसे सातो शम॒द्रौको सोख 
ट्गे । वे राक्षससेनाका कुलसहित संहार कर गीदडो, योगिनियो ओर 
कालिकाओके समूहोको तृप्त करेगे । वे केकी चोट विभीषणको 
राञ्य देकर उसपर अनुग्रह करेगे । उस समय आकादामे बाजे बजने 
ल्गेगे ओर देवताठोग प्रेमसे पुष्ट हो जार्येगे | जव युद्धक्षत्रन 
श्रीरधुनाथजी कुपित हेमे तव॒ भवा रवण क्या चीज है, बेचारा 
मेघनाद भी किंस गिनतीमे है ओर कीठतुल्य कुम्भकर्णं भी स्या है | 


बिनय-सनेह सो कहति किय त्रिजटासो, 

पाए रषु समाचारं आरजसुवनके | 
पाए जू, संधायो सेतु, उतरे भावुद्करकेतु, 

आए देखि-देखि दृत दारुन दुबनके ), 


६.9 ठकाकाण्ड 


बदन मरीन, बलीन, दीन देखि, मानो 

मिटे घटे तमीचर-तिमिर युषनके। 
रोकपति-कोक-सोक मृदे कपि-कोकनद, 

दंड दे रहे दहै रधु-आदित-उवनके ॥ ३॥ 


श्रीजानकीजी विनय ओर प्रेमपू्वैकं त्रिजटासे कहती है कि 
(क्या आयपुत्रके कोई समाचार मिटे ¢ त्रिजटा गेली-- श्यो जी 
पाये है; भानुकुल्केतु ८ श्रीरामचन्द्रं ) समुद्रपर पु बोधकर इस पार 
उतर आये । घोर राक्षस (रवण ) के दूत यह सत्र देख-देखकर्‌ 
आये है । उन लोगोके मुख मलिन हो गये है ओर वे बलीन तथा 
दीन हो गये है । मानो चौदह भुवनका राक्षसरूपी अन्धकार मिना 
ओर घटना चाहता है । इन्द्रादि लेकपालरूप चक्रवाकोकी शोक- 
निवृत्ति ओर वानरसेनाखूप मदे इए कमलोकी प्रफुल्ट्ताके चये 
श्रीरामरूप पुर्थके उदित होनेमे केवल दो दी दण्ड ८ घडी ) काल 
रह गया है | 


ससलख्ना 


सुज मारीच खर त्रिसिरु दृषनु बालि, 
दरुत जहि दृमरो सरु न सध्यो। 
आनि परबाम बिधि बाप तेहि रमसों 
सकत ॒संग्रष्चु दसकेधु कोध्यो॥ 
सथुश्चि तुरसीस-कपि-कसं घर-घर वेर, 
विकर सुनि सकर पाभोधि रबघ्यो। 


कवितावखी ६८ 


बरत गदु बक, रके नायक अछत, 
लं नहि खात कोठ भात रष्प।४॥ 
जिसने सुबाट, मारीच, खर, दूषण, त्रिशिरा ओर वालिके - 
मारनेमे दूसरा बाण सन्वान नद्यौ किया, उन्ही रघुनाथजीसे विधिकी 
वामताके कारण परद्ीको ॐ आकर क्या रावण युद्ध ठन प्षकतः 
है ! तुलसीदासके खामी श्रीरामचन्द्रजीके ओर हनुमान्‌जीके कारयो- 
का स्मरण करके घर-घर ८ रावणकी ) बदनामी होती रहती है ¦ 
तथा समुद्र बोधनेका समाचार सुनकर षव लोग व्याकर ह गये हैँ । 
( छंका-जेसे ) विकट गदे निवास करते ओर रावण-नेसे ८ दुर्दान्त) 
शासकके रहते इए भी छकामे कोई पकाया इआ मात नदी खाता 
[ क्योकि उन्हे हर समय आग ल्गनेका भय बना रहता है ] ¦ 


विखजयी' भृएुनायकनसे भिनु हाथ भए हनि हाथ हजारी । 
बातुल भातुलकी न सुनी सिख का तुलसी" कपि टंक न जारी ॥ 
अजह ती भरो रघुनाथ मिटे, फिर बृह, को गज, कोन गजारी 
कीर्ति बड़ो, करतति बडो, जन-बात बडो, सो बड़ोर बजारी ॥५॥ 

[ ख्कापुरीमे रहनेवाठे नरनारी कहते दहै] हजार 
मुजाओवाठे ८ सहक्ताजुंन ) को मारनेवाठे परञ्चुराम-जेसे विष्व 
विजयी वीर ८ इन रघुनाथजीके सामने ) निहत्थे हो गय । 
देखो, इस पागल रावणने अपने मामा ( माल्यवान्‌ ›) की भी शिक्षा 
नही मानी; तो तुल्सीदासजी कहते है क्या हनुमान्‌जीने ल्काको 
नहीं जखाया १ यदि यह श्रीरघुनाथजीसे मेल कर ठे तो अब भी अच्छा 
है । नहीं तो फिर माम हो जायगा कि कौन हाथी है ओर कौन- 


६९ छकाकाण्ड 


सिंह है १ इत (रावण) की कीतिं बडी है, करनी ब्डी है 
ओर जनतामे बात भी बडी है, परंतु यह है बडा बजारी # 
( बक्वादी ) । 
समुदोत्तरण 

जब पान मे बनबाहन-से उतरे बनरा, (जय राम, रहँ | 
^तुखसी' लि सैल सिला सब सोहत, सागरुभ्यो वर बारि बदँ ॥ 
करि कोपु करै रघुबीरको आयसु, कौतुक हीं गढ इदि चै । 
चतुरंग चमू परमे दकि के रन राबन-राद्-सुदाड गहै ॥ ६ ॥ 

जब [ सेतु बधते समय ] पत्थर नावके समान हो गये, तब 
वानर्ोग समुद्रपार उतर आये ओर ^रामचन्द्रजीकी जयः कहने 
ल्गे । गोसाईजी कहते है--वे सब हाथोमे पर्वत ओर रिचयर्प 
च्यि रसे ुरोभित हयो रहे हैँ जैसे ज्वार आनेपर समुद्र सुशोभित 
होता है । वे बड़ा क्रोध करके श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञाका पालन करते 
है खेव्हीसे कूदकर छ्कागढपर चढ गये ह, भानो एक ही परमे 
युद्धम चतुरगिणी सेनाको नष्ट कर दुष्ट रावणकी सुदढ हडयोकी 
न्मरम्मत कर डारगे । 
बिपुल बिसार बिकराल कपि-भाट, मानो 

कालु बहु बेष धरं, धाए फिट करषा | 
लिए सिरा-सैल-सार-ताङ्‌ ओ तमाल तोरि 

तोप तोयनिधि, सुरको समाजु हरषा ॥ 
डगे दिगङ्जर, कमह कोट कमरे) 

डोरे धराधर धारि, धरधर धरषा। 

# यजारीका अर्थं दलारू या भिष्यत्रादी मी हो सकता है | 


1 


कवितावदली ० 





(तुलसी" तमकि चकै, राघौकी सपथ करे, 
को करे अटक कपिकटक अमरषा ॥ ७॥ 
बहुत-से बडे-बडे भयकर वानर ओर मादु इस प्रकार दौडे 
मानो अनेक वेष धारण किये कोल ही करोधित हयो दौड रहा हो । कोई 
शिला, कोई पर्वत, कोई शाक, कोई ताड ओर कोई तमाल्वे वृक्ष 
तोड लये ओर समुदयो तोपने ल्मे, यह देखकर देवसमाज हषित 
हआ । दिङाओके हाथी डोलने लगे, कच्छप ओर वाराह कलमत्य 
गये, पाड कोपने लगे ओर देष दब गये । गोसाईजी कहते है-- 
श्ीरामचनद्रजीकी दुहाई देकर सब वानर तमककर चकते हँ । भला 
एसा कौन है जो उस क्रोधभरे कपिकटकको रोक सके ! 


आए सु, सारलु, बोराए ते कहन लागे, 
पलक सरीर सेना करत एहम दीं, 
(परहमबली बानर भिसाल भाट काल-से 
कराल है, रहँ क, समा्िगे कहो महीं ॥ 
हयो दसकंधु रधुनाथको प्रतापु सुनि, 
(तुलसी, दुराबे खु, बलत सदम हीं । 
रामके बिरोध बुरो बिधि-हरिहर्ट्‌ को 
सबको भलो है राजा रामके रहम हीं ॥ ८ ॥ 
शुक ओर सारण [ वानर-सेना देखकर ] लट आये हैँ | उनके 
दारीर कपिकटक्का ख्याल करते ही पुलकित हो गये । बुलाकर 
पूनेपर वे कहने लगे--"महागल्वान्‌ वानर ओर विशाल भा 
काल्ये समान भयंकर है । वे न जनि कँ रहते है भोर पृथ्वीमे 


ॐ टछंकाकाण्डं 





कहो समायेगे । श्रीरामचन्द्रका प्रताप सुनकर रावण हसा । 
गोसाईंजी कहते है---डरसे उसका मह सूख गया है, ८ कितु वह ) 
उसे ( हं सकर ) छिपाता है । श्रीरामचन्द्रजीसे वैर करनेसे तो ब्रह्मा, 
विष्णु ओर रिवका भी अहिन होता है । सव्रकी मलाई तो महाराज 
रामवी कृपामे दी है | 
अङ्दजीका दूतत 
'आयो ! आयो आयो सोर बानर बहोरि ! भयो 
सोरु चहँ ओर ठं आए जुबराजर्े | 
एक काठ पौज, एक धज करै, "कदा हे है, 
पोच भई, महासोचु सुभटसषमाज् ॥ 
मान्यो कपिराजु रघुराजकी सपथ करि, 
यदे कान जातुधान मानो माज गाजक्ं | 
सहमि सुखात बातजातकी सुरति कर 
टवा ज्यो कात तुरसी श्षपेरे बाजक ।॥ ९॥ 
छंकामे युवराज ८ अङ्खदजी ) के आनेपर वहो चारो ओर यही 
रोर हो गया किं वही ८ र्का जलानेवाला ) वानर फिर आ गया, 
वही वानर फिर आ गया | कोई असबाब निकालने लगे ओर कोई 
दौडने ओर कहने लगे कि माई ! ब्डा बुरा इआ, न जाने अब 
क्यादहोगा ¢ इस प्रकार वीरसमाजमे बडी चिन्ता हो गयी | जब 
कपिराज ( अङ्खद ) श्रीरामचन्द्रजीकी दोहाई देकर गरजे तो राक्षसोने 
कान मद्‌ लिये, मानो बिजली कड्की हो । वे छोग हनुमान्‌जीको 
स्मरणकर उरके मारे सूख गये ओर रेसे छिपने चमो जसे बाजके 
क्षपटनेपर च्वा पक्षी छिप जाता है । 


कविताबरी ७२ 


त॒रसीस बल रपुब्ीरज्‌ क बाखिसुतु 
वाहि न मनत, बत कहत करेर-सी | 
(रकसी ईसज्‌ की खीस होत देखिभत, 
रिस कां लाति कदत ही प तरी-सी॥ 
चदि गद्-मढ्‌ दद्‌, कोटक केगूर, कोपि 
ने धका देह टद देननकी देरी-सी । 
सु दश्षमाथ ! नाथ-साथके हमारे कपि 
हाथ लंका काद ती रहेभी हथेरी-सी ॥ १०॥ 
तुलषीदासजीके छखामी श्रीरामचन्द्रजीके बकपर बाघि यत्र अङ्गद 
ठस ८ रावण ) को कुछ नहीं समञ्नते ओर कडी-कडी बातें कडते 
है कि आज हिवजीकी दी इई सम्पत्ति नष्ट होती दिखायी देती है, 
इससे तुम करोधित क्यो होते हो! मैतो तुम्हारे हितकी ह्वी बात 
कहता हँ । हे रावण | सुनो, हमारे खामीके साथके बंदर जब गढ्के 
मकानोपर ओर कोटके सुद्ढ कंगूरोपर चढ़ जार्यगे ओर रोषित 
होकर जरा भी धक्का दंगे तो सब देढोकी हरीके समान ठह जारयगे । 
ओर उन्होने छ्कामे हाथ डतम तो वह हथेलीके समान सपाट 
( चौपट ) हो जर्यगी । 
(दृषयु, विराधु, खर, त्रिसिरा, कथंधु बधे 
ताल विसार बेधे, कोतुङक हे कालिको । 
एकी बिसिष बस भयो बीर बङ्कगे सो, 
है भिदित बलु महाबली बारिक्षो ॥ 
(तुलसी? कहत हित मानतो न नेक संक, 
मेरो कदा जेहे, फट पेद त कचारिको । 


७३ ० 


बीर-करि-केतरी एडारथानि मानी शरि, 
तेरी कहा चली, बिड़ { तोसे गने घ।सि को १।११॥ 

देखो, उन्हनि दूषण, विराव, खर, त्रिरिरा ओर कबन्धकी 
मारा, बडे विशाल ताडका भी ( एक ही बाणसे ) छेदन किया-- 
ये सब उनके कल्के ही कौतक ह । जिस महाबलशाली बालिकां 
बरु तुस्चे भी विदित है, वह बंका वीर भी उनके एकं ही बाणके 
अधीन हो गया । हम तेरे हितकी बात कहते है, परंतु व्‌ जरा भी 
भय नही मानता; सो मेरा क्या जायगा, तू ही अपनी ऊुचाल्का 
फ़ल पाकेगा | जो बीरखूपी गजराजोके स्मि सिंहके समान ई, 
उन कुखारपाणि परद्चरामजीने भी जिनसे हार मान री, अरे नीच । 
उनके सामने तेरी क्या चल सकती है १ तरजेसोको पासंगके 
बराबर भी कौन गिनता है १ 
तोसो कं दसकधर रे, रघुनाथ निरोध न कीजिए बीरे । 
बालि बली, खर, दृषलु ओर अनेक गिरे जे-जे भीतिमे दौरे ॥ 
देसि हाल भई तोहि धौ, न तु ऊ मिल सीय चह सुख लौ रे । 
रामे रोष न राखि सर्दै तुलसी बिधि, श्रीपति, संकरु सोरे।।१२॥ 

अरे दशाकन्ध ! म तुञ्चसे कहता द्र, मूल्कर भी रघुनाथ- 
जीसे विरोध न करना । महाबली बालि ओर खरदूषणादि जो वीर 
दीवारपर दौड, वे ही गिर पडे । तेरी भी रेसी ही दसा होनेवाी है; 
नही तो, यदि सुख चाहता है तो जानकीजीको लेकर भिल । अरे 
श्रीरामचन्द्रके क्रोधसे सैकड़ों ब्रह्मा, विष्णु ओर शिव भी रक्षा न्दी 
कर सकते ¦ 


कचितावद्यी ७४ 


तू रजनीवरनाधु महा, रघुनाथके सेवकको जनु हौं हं । 
बलवानहै खाच मरी अपनीं तोहि लाज न माल बजागत सीह । 
वीम युजा, दससीस हरौ, न इरी प्रभु-आयसु-मंगरवे जी हीं । 
तमे केशि ज्यो गजराज दलों दल, बालिको बार तोद १२॥ 

तू निराचरोका महाराज है ओर पै खुनाथजीके सेवकः सुम्रीव- 
का सेवक ह | अपनी गलीमे तो कुत्ता भी बल्वान्‌ होता है| 
तुमको मेरे सामने गाल बजाते ढज नही आती? यदि मै 
श्रीरामचन््रजीकी आज्ञाभङ्खसे न उरतातो वुष्ारी बीसो युजाओं 
ओर दसो सिरोको उतार ठेता । जसे सिंह गजराजका दलन करता 
है वेसे ही यदि युद्धकषेत्रमे मै तुम्हारी सेनाका दलन क तभी तुम 
मुञ्चे बालिका बालक जानना | 


फोपरराजके काज दही आजु त्रिकूट उपारि, ठे बारिधि बारी । 
महा ुजदंड दे अंडकटाह चपेटकीं चोट चटाक दे फोर ॥ 
आयसभंगते जो न उरौ, सव मीजि सभासद श्रोनित घोरे । 
बाटिको बार जौ, (तुलसी, दसहू युखके रनम रद तोर ।१४॥ 


'कोसलराज श्रीरामचन्द्रजीके कायेके ल्य आज मै त्रिकूट 
परवेतको ( जिसपर ठका बसी इई है ) उखाडकर समुद्रम बा दे 
सक्ता ह, ल्ङ्कातो क्या, सारे अऋ्यण्डको अपने दोनों प्रचण्ड 
मुजदण्डोकी चपेटसे दबाकर चटाकसे फोड़ दे सकता ह; थदि मै 
आ्ञा-मङ्खसे न डरता तो तुम्हारे सब समासदोको मसल्कर र्मे 
सान देता । मै यदि बालिका बाल्क हँ तो रणभूमिमे वम्हारे दसों 
दके दोँतेको तोड़ डांग । 
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अति शप सों रोप्यो हे पाड सर्भौ, सव टंक ससंकित, सोरुमचा। 
तमके घननाद-से बीर प्रचारिके, हरि निसाचर-सेनु पचा ॥ 
न टरे पगु मेरुहु ते गरु भो, पो मनो महि संग बिरंचि रचा । 
(तुरटसी'सब घ्र सराहत है, जगमे बलक्रालि हे बालि-बचा।१५॥ 
तब अङ्गदजीने अत्यन्त क्रुद्रदह्ो सममे पव रोपदिया। 
इससे समस्त लका सरङ्कित हो गयी ओर उसमे सब ओर शोर 
मच गया । मेघनाद्-जेसे वीर॒ तमक ओर ल्लकारकर उटे ओर 
हारकर्‌ बेठ गये । सारी राक्षसी सेना भी पच मरी, प्रतु पैरन 
ट्टा । वह॒ सुमेस्पवेतसे भी भारी हो गया, मानौ ८ उसे ) ब्रह्मने 
ृथ्वीवे साय ही रचा हो । गोसाईजी कहते है-- सव वीर प्रशंसा 
करने लगे कि संसारमे एकमात्र बल्दाली बालिपुत्र अङ्गद ही है । 


रोष्यो पाड पेज फे, विचारि रघुबीर बटु 
लागे भद समिरि, न ने टसक्त॒ ३ । 
तज्यो धीरु-धरनीं, धरनीधर धस्कत, 
धराधरु धीर भारु सहि न सक्तु ३॥ 
महाबरी बालिके दत दलकति भूमि, 
'तुलसी' उछि सिंधु, मेरु मसकतु है । 
कपट फटिन पीडि षडा एरयो मंदरको, 
आयो सोई काम, पे करेजो कसकतु हे ॥१६॥ 
अङ्गदजीने श्रीरामचन्द्रजीके बल्को विचारकर प्रणघूर्वक पैर 
रोपा । वीरगण जुटकर उसे उठने ल्गे, प्रतु वह ठससे मस नही 
होता । पृथ्वीतकने धैर्यं छोड दिया ( जो वैके व्ये प्रसिद्ध है ), 


कवितावली हि 
वत धसकने कगे, परम धैयवान्‌ दोषजी भी उनका भार नद्ध सहं 
सके । बालि पुत्र महाबली अद्गदजीके दबानेसे पृथ्वी कोप गयी 
समुद्र उछल पडा ओर मेरु पवेत फटने लगा | कमठ्के कठोरं 
पीठमे जो मन्दराचल्का षट्रा पडा है बही काम आया ८ अथाव 
उससे वेदना कम इई ) तो भी ( भारके कारण ) कलेजा तो 
कसकने ही लगा । 
रावण ओर मन्दोदरी 
ह्रना 
कनकगिरि्ंगम चदि देखि भकैटक, 
बदत मंदोदरी पसम भीता, 
सहसथज-मत्तगजराज-रनकेसरी, 
परसुधरं मबु जेहि देखि बीता॥ 
दाष तुरस्ी समरघरर कोसरधनी, 
ख्याल हीं बालि बलसालि जीता। 
रे कत! तन दंत गहि सरन श्रीरघरुः कदि, 
अनहं एहि भति ठे सपु सीता ॥१७॥ 
सुवणंगिखिि शिखरपर चकर वानरी सेनाको देखनेपर 
मन्दोदरी अत्यन्त भयभीत होकर कहने कगी--“सहस्रबाहुरूपी मत्त 
गजराजके ल्य रणमे केसरीके समान परद्युरामजीका गर्वं जिनको 
देखकर जाता रहा, वे श्रीरामचनद्रनी रणभूमिमे बडे ही प्रबल हैँ । 
देस्वो, उन्होने खेलहीमे बलशाली बालको जीत ल्या | हे कन्त ! 
तुम दरम तिनका दबाकर भँ श्रीरामचन्द्रजीकी रारण द्र रेसा कदत 
हए अब भी जानकीको ठे जाकर सौपदो। 
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रे नीच ! मरीच बिचल।३, हति ताडका, 

भजि सिववापु सुखु खबहि दीन्द्यो। 
सहत दसचारि रूल सदत खरदूषनहिः 

प्रे जपधाम, तं तड न चीन्द्यो ॥ 
प जो की, कत ! सुनु मंत्‌, भषवंतसों 

भि है बालि फलु कोन लीन्द्यो । 
बीक् युज, दस सीस खीप्र गए तबि जब, 

ईते सपो वैर्‌ कीन्हो ।॥ १८॥ 
अरे नीच ! जिसने मारीचको विचलित कर ८ अर्थात्‌ विनां 


फलके बाणसे समुद्वके पार फेककर ) ताडकाको मार डालर, शिवजीकेः 
धनुषको तोड़कर सबको सुख दिया ओर फिर चीदह हजार राक्षसो 
सहित खर-दूषणको यमलक मेज दिया, उसे तूने तब भी नदीं 
पहचाना । हे खामिन्‌ ! मे जो सलाह देती ह सो छुनो । मगवानूसे 
विमुख होकर भत्म बाल्मनि भी कौन फल पाया १ तुम्हारे बीसों बह 
ओर दसो सिरतो तभी नष्ट हो गये जब तुमने रिवजीके शखामीसे 


देर किया | 


बहि दलि, कार्षि जलजान पषन किय, 

कंत ! भगवंत तँ तड न चन्दे) 
लिपु विक्रार भट भाटु-कपि कार-से, 

संग तरु तुंग भिरिघंम ङीन्दे॥ 
आर्मो कोसराधीमु तरुशीश्च जंहि 

छत्र मिस मौलि दस द्रि कीन्हे, 


कवितावी ७८ 


ईस-अकसीस जनि खीस कर, ईस ! सुनु, 
अजहू इल्ङसर बदेहि दीन्हे। १९॥ 
कल्की ह्मी बात है, उन्होने बाच्ठिको मार पयुद्रमे पत्थर 
को नाव बना दिया | है खामी | तो भी तुमने मगघान्को नही 
पहचाना । जिनके साथ काठके समान भयङ्कर ब्हत-से राक ओर 
वानर वीर वृक्ष तथा ऊचे-ऊ्चे प्रवैतश्रु्व च्वि इए है तथा जो 
राजछत्र गिरानेके व्याजसे नु्ारे दसो सिर छेदन कर चुके दहै, वे 
तल्सीदासके प्रु कोसठेश्वर भगवान्‌ राम आ गये है । हे खामिन्‌ | 
सुनिये, शिवजीकी इस देनको नष्ट न कीजिये । जानकीजीके दे 
देनेसे अव भी कुल्यी कुदाल हो सकती है । 
सैनके कपिनको को गने, अर्बुदे 
महाबरबीर हनुमान जानी । 
भूलि दक्ष दिस, सीस पुनि डोरः 
कापि रघुनाधु जब बरन तानी॥ 
बार मवं जिय माहि रेसो कियो, 
मारि दहपट दियो जमी धानीं | 
कहति संदोदरी, सुनहि रान ! मतो, 
वेगि ठे देहि वैदेहि रानी॥२०॥ ` 
४( उनकी ) सेनक वानरोकी गणना कौन कर सकता है १ 
उन्हे अरबो महाबली वीर हनुमान्‌ ही जानो । जव श्रीरामचन्द्रजी 
क्रोधित होकर बाण चढ़ावेगे तब तुम दसो दिशाओको भूल जाओगे 
ओर तुम्हारे मस्तक डोल्ने त्ँगे । बालिनि भी तो मनमे रेसा ह्ये 
अभिमान क्या धाः कितु हइन्होने उसे मार--चौपटफर यमराजकी 


७९ खकाकाण्ड 
धानीमे दे दिया ।' मन्दोदरी कहती है--्हे रावण ! मेरी स्मह 
सुनो । रीघ्र ही महारानी जनकीजीको ठे जाकर ठे दो | 
गहनु उञ्जारि पुरु जारि, सुतु मारि तव, 
कसर गो कीसु बर वेशि जाको। 
दृषषरो दतु पनु रोपि कोपे सरभो 
खं कियो स्वको, गवं थाको ॥ 
दाम तुरी सभय बदत मयनंदिनी; 
मदमति कंत, सुमु मंतु म्हाको। 
तो लों मिद बेभि, नहि जोल रन रोष भयो 
दास्रथि बीर बिरुदेत बको ॥२९१॥ 
तुम्हारा प्रबल रात्र जिसका दूत एक वानर तुम्हारे वनको 
उजाड, नगरको जला ओर पुत्रको मारकर कुराल्पूषैक चल गया 
ओर दूसरे दूतने जब प्रण करके समामे क्रोध किया तो सज्को नीचा 
दिखा दिया ओर्‌ गर्व चूर्णं कर दिया । गोसाशजी कहते है, मन्दोदरी 
भयभीत होकर कहने लगी--्े मन्दमति खामी ! मेरी साह 
सुनिये । जबतक बडे यराखी वीरवर ददारथनन्दन रणमे क्रोषित 
नही होते तवतक तुभ शीघ्र उनसे मिल | 


काननु उजारि, अच्छरु मारि, धारि धृरि कीन्ही, 
नगर प्रजारयो, सो गिलोश्यो बटु कीसको | 
तुम्दँ भिद्यमान जातुधानमंडलीमे कपि 
कोपि रेप्यो पाड, सो प्रभाउ तुलसीस्फो ॥ 
कत ! सुनु मंतु रु अतु किणं अंत हानि, 
हातो कीजे दीयते भरोषो चज कीसको । 


कवितावखी ८० 


तोल मि बेभि, जहौ चापु म खदायो राम, 
रोषि बानु कादयो न दङेया दपकीसको ॥२२॥ 
(तुमने एक वानरका बल तो अपनी ओंखोसे देख लिया; उसमे 
८ अकेठे ही ) वनको उजाङ़ डाला, अक्षयकुमारको मारकर उसकी 
सेनाको चूर्णं कर्‌ दिया ओर नगरमे आग च्छा दी । तुम्हारे रहते 
इए ही ( दुसरे ) वानर ८ अङ्खद › ने राक्षसमण्डलीमे क्रोध करके 
पर रेप दिया , ८ जो किंसीसे नहीं हितम; ) यह तुरसीके खामी 
श्रीरामचन्द्रजीका ही प्रभाव था | हे नाथ | हमारी सम्मति सुनो) 
करुख्के नादासे अन्ततः हानि दी है । अतः अब अपने चित्तसे अपनी 
बीस युजाओंका भरोसा त्याग दौ ओर जबतक श्रीरामचन्द्र धनुष न 
चढावें ओर क्रोधित होकर दसो मस्तकोको छेदन करनेवाडा नाण 
न निकार तवतक ( शीघ्र ही ) उनसे मिक जाओ । 


“पवनको पूतु देख्यो दतु बीर बो्करो, जो 
बंरु गदु रंक-सो दशं ठकेलि दामि ¦ 
बालि बश्रालिको सो क!टिह दपु दलि कोपि, 
रोप्य पाड चपरि, चमो चाड चािगो ॥ 
सोई रघुनाथु कपि साथ पाथनाथु बधि, 
आयो नाथ † भागेतें खिरिरि खेह खाहिगो । 
तुरुसी' गरबु तजि, मिलिबेको साज सजि 
देहि किय) न ती पिय { पाडमाठ जाहिगो ॥२३॥ 
८ उनके ) दूत बेकि वीर पवनयपुत्रको तुमने देखा जो रुका- 
जसे दुर्गम गढको धक्केसे ठकेख्कर ह्वी दाह गया । बल्याली 


८१ लंकाकाण्ड 


बाछिका पुत्र ( अङ्गद ) तो कल ही व्डी फर्तीसे क्रोधप्रवक चरण्‌ 
रोपकर्‌ तथा तुम्हारा दपं चूर्णकर तुम्हारी सेनाका उत्साह देख गया ! 
अब वेदी श्रीरधुनाथजी वानरोको साथ व्ये समुद्रको बोधकर आय 
है, सो हे नाथ } यदि इस समय तुम भागोगे तो तुम्हे खरोचकर 
धूल फ़ोकनी पडेगी । इसव्िये अहकारको छोडकर ओर मिलनेकीं 
तेयारी कर जानकीजीको देदो; नही तो है प्रिय | तुम बखाद 
हो जाओगे । 
उदधि अपार उतरत नहिं कामी बार 
केसरीङूमारु सो अदंड-केसो ईडिगो । 
बारिका उजारि, अच्छ, रच्छकनि मारि भ 
भरी भारी राउरेके चारसे काडिगो ॥ 
तुलसी" तिहारं बि्यमानं जुबराज आजु 
कोपि पाड रोपि, सब छे कै के छोडिगो । 
केकी न राज, पिय ! आजू न आए बाज, 
सहित समाज गड रोड-कंष्ो भोडिगो ॥२४॥ 
"देखो, जिमे अपार समुद्रको पार करते देरी नही लगी, वहं 
केसरीकुमार ८ हनुमान्‌ यँ आकर ) अदण्ड्यके समान तुम्हं 
दण्ड ठे गया । उसने बागको उजाड तथा अक्षयकुमार्‌ एवं अन्य 
रक्षकोको मारकर तुम्हारे बडे-बडे वीरोको चावल्की तरह कूट 
गया ओर आज तुम्हारे रहते-रहते अङ्गद क्रोधपूर्यक अपने पैरको 
रोप सबको थोथे ८ बलीन ) करके छोड गया । हे प्रिय ! कहनेकी 
तुमको लाज नही है, तुम अब भी बाज नही आते । आज अङ्गद 
सारे गढको समाजसहित रोडके धरके समान धूम-पूमकर्‌ देख गया । 


-कविताबी श 


जाके रोष-दुसहःत्रिदोष-दाह द्रि कीन्हे, 
पतन छत्री-खोज खोजत खङके । 
माहिषमतीको नाथ साहसी सहसबाहु, 
षमर-समथं नाथ ! हैरिए हलक ॥ 
सहित समाज महाराज सो जहाजराजु 
बूड़ गयो जा बङ-बारिधि-छलकमे ¦ 
टट पिनाके मना बाम रामसे, ते 
नक ितु भए भगुनाय्च पलकमं ॥२५॥ 
(जिसके क्रोधरूपी दुःसह भ्रिदोषके दाहद्रारा नष्ट कर दिये 
जानेसे ससारमे खोजनेपर भी क्षत्रियोका पता नदी च्गता था, 
है नाथ | जरा हृदयमें सोचकर देखिये, माहिष्मतीपुरीका राजा 
साहसी सहस्रबाह रणमे केसा समर्थ था ! किंतु हे महाराज | 
वह सहस्रबाहृरूपी महान्‌ जहाज अपने समाजसषहित जिस 
परञ्चुरामके बलखूपी समुद्रकी हिलोसमं दही इव गया, वही 
परद्युरामजी षनुष दरूटनेपर श्रौरामचन्द्रसे इुछ टेढे होते ही 
क्षणमरमे बिना नाक ( प्रतिष्ठा )के हो गये अथवा उनकी खरग 
प्राप्ति सुक गयी | 
कीन्ही छोनी छत्री बिनु छोनिप-छषनिहार, 
कठिन कुठार पानि बीर षानि जानि कै । 


# श्रीवो ल्मीकीयं रामायणमे वर्णन आता है किं भगवान्‌ श्रीरामने 
परञ्युरामजीके दिये हए धनुषमे बाण सन्धान करते समय कहा कि यहं 
बाण अमोघ है, इपके द्वारा आपका वध तो होगा नी; क्योकि आप 
ब्राह्मण है, किंदु आप अपने तपोबल्से जिन दिव्य लोकोको प्राप्त कशनेवाके 
थे; उन छोकोाको प्रापि अव्र आपकोन हो सकेगी | 
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परम कपाल जो नृपाल लोकपालन पै, 
जब धनु दहर मन अनुमानि कै ॥ 
नाकम पिनाक भिस बामता बिलोकि राम 
रोक्यो परलोक लोक भारी भ्रष् भानि के। 
नाई दष माथ महि, जोरि बीस हाथ, पिय ! 
मिलिए पै नाथ ! रघुनाथ पहिचानि कै ॥२६॥ 
ये राजाओका संहार करनेवाठे है तथा प्रथ्वीको ८ कर्द बार ) 
निःक्षत्रिय कर चुके है, इनके हाथमे कटिन कुठार रहता है ओर 
इनका वीरोका-सा खमाव है, यह जानकर भगवान्‌ श्रीरामने 
राजाओं तथा लोकपालोपर अत्यन्त कृपापा हौ मनमे यह 
अनुमान क्या कि जिस समय इनका प्रश्यरामजीफे साथ धनुष 
युद्ध होगा ८ उस समय इन लोगोकी स्या दशा होगी ) ओर यह्‌ 
देखकर कि पिनाकके बहानेको केकर इनको नाक सिकुड गयी है, 
परद्यरामजीके परलोक ८ खरग प्राप्ति ) को रोक दिया ओर ससारके 
मारी श्मको ( उनका सामना करनेवाख संसारमे कोई नही 
है) मिटा दिया | हे प्रिय ! उन्ही श्रीरामचन्द्रजीको ( ईर ) 
जानकर अपने दसो सिर पृथ्वीपर रखकर ओर बीसो हाथ जोड्‌- 
कर मिनो | 


कद्यो मतु मातुल, बिभीषनहं बार-बार, 
ओचरु पारि पिय ! पायं रे-के हय परी। 
बिदित बिदेहपुर नाथ ! भृगुनथगति, 
समय सयानी कीन्ही जै आई मीं एरी ॥ 
बायस, विराध, खर, दृषन, कर्षंध, बालि, 


कवितावलो ८४ 


वैर रघुबीर न पूरी काहृकी एरी । 
कत बीस लोयन बिलोकिए इमंतफट, 
ख्याल छंका लाई कपि संडकी-सी क्चोररी ॥२७॥ 

मामाजी ( मारीच ) ने सलाह दी; विभीषणने भी बारवारं 
कहा ओर हे प्रिय | मै भी अश्व पसारकर बार-बार तुम्हारे पैर 
पड़ी [ ओर मगवानूसे विरोध न करनेके ल्व प्रार्थना की], 
है नाथ | जनकपुरमे परञ्चरामजीकी क्या गति इई, सो प्रकट ही 
है | [ अतः यह सोचकर कि "पहले जिनसे वैर ठाना उनकी 
शरण कंसे जाऊ! आपको संकोच न करना चहिये | } उन्होने 
मयर जेसा अवसर आ पड़ा वसी ही चतुराई कर ली ( अर्थात्‌ 
रामचन्द्रजीके रारण हो गये । ) जयन्त, विराध, खर्‌, दूषण, कंलन्ध 
ओर बालि--विसीका भी श्रीरामचन्दरसे वेर करके पूरा नही पड़ा, 
है खामिन्‌ | अपने कुविचारका फर बीस ओखोसे देख खो कि 
कपिने खेल्हीमे ल्ङ्काको किसी अनाथ बेवाकी श्ञोपड़ीके समान 
जला दिया | 
राम सो सषु किए नितु है हित, कोमल काज न कीजिए टँटे। 
आपनि घ्र कं, पिय ! बक्षिए, जुक्षिबे जोगु न टाहर, नारे ॥ 
नाथ ! सुनी भृगुनाथकथा, षरि बालि गए चलि बातके से । 
भाई िभीषनु जाई मिल्यो, प्रथु आह परे सुनि सायर-कटे।॥ २८॥ 

श्रीरामचन्द्रसे मेक करनेमे ही सदा भलाई है । रेसे छुगम 
कार्यको कठिन न बनाये । हे प्रिय | मै अपनी समञ्च कहती द्र | 
इसे मलीमेति समञ्ञ लीजिये कि यहं स्थान युद्ध करनेका नही; 
वितु युद्धसे हटनेका हयी है । हे नाथ | आपने भगुनाथ 


८९ रका रण्ड 


( परञ्यरामजीं ) कीक्था सुन दही ठी | व्ल्ान्‌ वाठि बातकरे 
पीछे बरबाद हो गये । आपका भाईं विभीषम भी ८ उनसे) जा 
म्र | हे खामिन्‌ ! सुनती द्र अव्र उन्होने समुद्रफे किनारे 
प्ंवकर्‌ पड़ाव डा दिया है | 
पालिबि को कपि-भाटु-चमू जम काठ करालहुको पहरी हे । 
लंशसे बं महा गद्‌ दुम दादिबि-दाहिवेफो कहरी ३ ॥ 
तीतर-तोम॒तमीचर.सेन समीरशो धनु बड़ो बहरी &। 
नाथ ! भज्ञो रघुनाथ मिठे रजनी चर-सेन हिँ हहरी ३ ५२९॥ 
है नाथ ! वायुपुत्र ८ हनुमान्‌ ) वानर ओर मादुओकी सेनाकी 
रक्षके व्यि यम ओर करा काल्की भी चौकसी करनेवाला है, 
वह छंका-जसे महाविकट ओर दुर्गम गढको दाहने ओर जत्यनेमे 
बडा उत्पाती है । निशाचरोकी सेनाख्ूप तीतरोके समूहका नादा 
करनेके चये वहन बड़ा भारी बाज है | है नाथ | अव रधुनाथजीसे 
भिलनेदीमे भला है, निशाचरोकी सेना हृदयमे धरां गयी है | 


राक्षस-वानर-सम्राम 


रोष्यो रन राबनु, बोलाए बीर बान, 

जानत जे रीति सब संम पमाजकी। 
चली चतुरंग चमू, चपरि हने निसान 

सेना सराय जोगु रातिचरराजकी ॥ 
तुरी बिलोकि कपि भाद किलकत 

लरूकत लि ञ्थां कैषा पातरी सुनाज श । 


कविता द 


रामरुख निरखि हरष्यो हियं हनूमाचु, 
मानो खेखवार खोरी सीसताज बाजकी ॥३०॥ 
त रावणने क्रोधित होकर युद्वे ल्य बडे यास्व वीरोको _ 
बुलाया, जो युद्धकी तेयारीकी सारी रीति जानते थे । चतुरङ्खिणी 
सेने प्रश्यान किया, बडे तपाकसे नगाडे बजने लगे, उसं समय 
राक्षसराज ८ रावण ) की सेना सराहने योग्य थी । गोसाईजी 
कहते है, उस सेनाको देखकर वानर ओर माद किलकारी मारने 
लगे; जेसे कंगाल सुन्दर अन्नकी परोसी इई पचर देखकर ल्कचाते 
है । श्रीरामचन्द्रका इदारा पाकर हनुमानजी हित इए; मानो 
खिकडी ८ शिकारी ) ने बाजकी टोपी खोल दी ८ अथात्‌ उसे ' 
शिकारके व्यि खतन्त्रता दे दी ) | 
साजि कै सनाह-गजगाह सराह दल, 
मह्‌!बरी धाए बीर जातुधान धीरके। 
इदा भाटु-षंदर बिसाठ मेर-मंदर-से, 
किए सेल-सा तोरि नीरनिधितीरके ॥ 
तुलसी तमक्षि-ताकि भिरे भारी जद कड, 
सेनप शराहे निज निज भट भीर, 
रुंडनके शंड शरुमि-्मि श्करे-से नाचे, 
समर सुपार घर मार रघुबीरके॥३१॥ 
धीर रावणके महाबटी वीरोका दल कवच ओर गजगाह 
( हाथियोकी द्रूल ) साजकर उत्साहपूर्व॑क चखा । यहयो मेरु ओर 
मन्द्र पवैतके समान विशाल वानर ओर मादने समुद्रके 
किनारे पव॑त ओर शाय्बृक्ष उपाड व्यि । गोसाईजी कहते है-- 


८५७ टंकाकाण्ड 


किर ( दोनो दक ) करोधित हो तमककर तथा एक दूसरेकी ओर 
ताककर भारी युद्धमे भिड़ गये । सेनापतिरोग अपने-अपने दल्के 
वीरोकी सराहना करने ल्मे | ंड-के्ुड रुड ८ बिना सिरके 
धड़ ) ब्ूम-घरूमकर द्वुकरे-से ८ परस्पर क्रुद्ध इए-से ) नाचने ल्गे 
ओर श्रीरामचन्द्रके वीर युद्धे सुमार ८ कठिन मार ) मारने त्तो । 


तीखे तुरण इरंग सरंगनि सानि चहे छंटि छे उषीङे | 
भारी गुमान जिन्दं मनम, कबहूं न भए रनम तन दीङे ॥ 
त॒रुसी र्खि फे गज केहरि ज्यो श्षपटे, पटके सब घ्र षरीङे । 
भूमि परे भट धूमि कराहव, हफि इने हदुमान हीरे ॥३२॥ 


जिनके मनमे बडा गवं था ओर रणमे जिनका शरीर कमी 
दीका नही हआ था, रेसे चुने इए छबीटे छेक हरिणके समान्‌ 
तेज भागनेवाटे एव सुन्दर रगवाठे धोडोको साजकर सवार हए । 
गोसाईंजी कहते है कि जेसे हयाथीको देखकर सिंह ्षपटता है, 
उसी प्रकार हनुमानजी टीद्यीसे सब वीरोको क्षपटकर पटकने 
खगे ओर वे पूम-वुमकर्‌ पूथ्वीपर गिरने ओर कराहने च्म । इस 
प्रकार हर्दीठे हनुमानजी ल्ल्कार-ख्तकारकर राक्षसोका वध 
. करने ल्मे 


घर संजोदछ सानि सुबाजि, सुसेल धरं बभमेर चे है । 
भारी युजा भरी, भारी सरीर, बली बिजयी सब भाति भरे है ॥ 
(तुलसी जिन्ह धणँ धके धरनी, धरनीधर धीर धकान हेहै । 
ते रन तीक्खन रुक्खन लाखन दानि ज्यो दारि दाबि दरे द ३३ 


कवितवद्ी ८८ 


बड़े-बड़े सजी वीर सुन्दर धोडोको सजाकर ओर तीखे 
भाे धारणकर धोडोकी बागडोर छोडकर ८ अथवा भिलाकर बराबर्‌- 
बराबर ) चरे ¦ उनकी बड़ी-बड़ी भरी इई ८ मासल ) सुजा 
ओर भारी दारीर है, वे सब प्रकार बली, विजयी ओर सुहावन 
माद्धम होते है | गोसार॑जी कहते है जिनके दौडनेसे पृथ्वी 
कौँपने कगती है ओर कठिन धक्षोसे पर्वत डोलने कगते है, रेसे 
रणमे तीक्ष्ण लखखो वीरोको युद्धभूमिमे लक्ष्मणजीने इस्‌ प्रकार 
परामव करके नष्ट कर दिया जेसे कोई दानी पुरुष [ बहृत-सी 
सम्पत्ति दान कर ] ददिताको नष्ट कर देता है । 


गहि मंदर बंदर-भाट चके, सो मनो उनये धन सावन । 
(तुरुषी' उत श्ंड प्रचंड शके, क्ट भट-ने सुरदावनके ॥ 
भिरुश्े भिरदेत जे खेत अरे, न टरे हडि वेरु बदाध्रनके । 
रन मारि मची उपरी-उपरा भरे बीर रघुष्पति रावनके ।३४॥ 


वानर ओर भाद पवेतोको लेकर इस प्रकार चे मानो सावनकी 
षटा धिर आयी हो | गोसाईंजी कहते है कि उधर देवताओका 
नारा करनेवाठे ( रावण ) के प्रचण्ड वीर भी श्ुड-केद्चुड क्रुद्र 
होकर श्चपटने लगे । हट्पू्॑क वेर बदानेवाठे ( रावण ) के बहुत-से 
यशस्वी वीर॒ जो मैदानमे अडे ये, वे एक दूसरेसे मिड गये ओर 
यल्नेसे भी नही टक्ते थे । इस प्रकार श्रीरामचन्द्र ओर रावणके 
वीरम ऊपरा-ऊपरी करके युद्धस्थलमे सू लडाई छिड गयी । 


सर-तोमर सेखसमृह॒रपेवारत, मारत बीर निसाचरके । 
इत तं तर्‌-तार-तमार चङे, खर खंड प्रचंड महीधर ॥ 


८९ काकाण्ड 
(तुलसी' करि केहरिनादु भिरे भट, खग्ग छे, खपु खरे । 
नख-दंतन सों भुजदंड पिहडत, भंडसो ंडपरे श्रै ।३५॥ 
राक्षस ८ रावण ) के वीर तीर, बरी ओर सोके समूह्‌ 
पफक-फककर मारते हैँ ओर इधरसे ताड ओर तमल्के वृक्ष तथा 
पर्वतोके बडे-बडे पैने टुकडे चल्ते हैँ । गोसारईजी कहते है कि सब 
वीर्‌ सिंहनाद करे मिड गये ! उनमें जो इर थे, वे तो तल्वारोके 
बीचमे धस गये ओर कायर खिसक गये | ( वानरगण ) नख ओरं 
दातोसे भुजदण्डोको विदीर्ण करते हँ ओर ८ भूमिपर ) पडे इए 
मुण्ड एक दूसरेका तिरस्कार करते है| 
रजनीचर-मत्तगय॑द-षटा बिधर म्रगराजके साज ररे । 
परे भट कोटि मही पके, गरजे, रपघुवीरकी सोह करं ॥ 
(तुलसी" उत हक दसाननु देत, अचेत मे बीर, को धीर धर । 
बिर्श्नो रन मासूतको षिरुदेत, जो काहु काठ सो वृक्षि पर॥२६॥ 
( हनुमानजी ) राक्षसखूपी मतवाठे हायियोके समूहुका नाद 
करते हए सिंहके समान युद्ध करते हैँ । ( वे ) श्षपरटकर करोड 
 ।वीसेको पृरष्वीपर पटककर गर्जते हैँ ओर श्रीरामचन्द्रकी दुहाई देते 
हैँ । गोखामीजी कहते हैँ कि उधरसे रावण हक देता है, ( जिसे 
सुनकर, रामचन्द्रजीके पक्षके ) वीर अचेत हो जते है -- ( उस 
होकको सुनकर ›) कौन शेसा है जो धैर्यं धारण कर सके १ यशखी 
वीर वायुनन्दन युद्रभूमिमे भिड़ गये, जो इस समय कालको भी 
काल-से दीख पडते हैँ | 
जञे रजनीचर बीर षिसाछ, कराल बिलोकत कारु न खाए । 
तै रन्‌-रोर कपीषक्षिसोर बड़े बडुजोर प्रे कम पाए ॥ 


ट्ष रपेटि, अकाक्न निहारि के हँकि हटी हसुमान चराए । 
धूलिगे गत, चे नभ जात, परे भ्रमबात, न भूतल आए।।३७। 
जिन विदाल वीर निशचरोको विकरा सम्चकर कालनें 
भी नही खाया, उन रणककंडा बल्वानोको कैस्रीकिरोरने अपने 
दावमे पडे पाया ओर्‌ उन्हे ख्टकारकर हदी हनुमान्‌जीने आकाश- 
की ओर देखते इए प्रमे ल्पेटकर फक दिया । उनके शरीर सूख 
गये ओर बवडरमें पड़नेसे आकारामे चले जा र है, लौटकर 
प्रथ्वीपर नही आते | 
जो दसक्ीषु महीधर इसको बीस भुजा खुरलि खेलनिहारो ¦ 
लोकप, दिग्गज, दानव, देष सवे सहमे सुनि ससु भारो ॥ 
बीर डो बिरुदेत बली, अजह जग जागत जासु पंवारो। 
सो हनुमान हन्य गुटिका गिरि गो गिरिराज ज्यां गाजको मारो ॥ 
जो रावण शिवजीके पर्वत ( कौलासं ) को बीसो मुजाओंसे 
उठाकर खच्छन्दतापूवैक खेलनेवाल था, जिसे भारी साहसको 
सुनकर लोकपा, दिक्पाल, देव्य ओर देवगण सभी इर गये थे 
जो बड़ा यराखी ओर बलशाली वीर था तथा जिसकी कीर्तिकथा 
आज भी जगतूमे गाथी जाती है, उसी रावणको ह नुमान्‌जीने सुक्केसे 
मारा तो जेसे वन्रकरे प्रहासे पर्वत गिर जाता है, उसी प्रकार 
गिर गया | 
दुर्गम दुम, पहारते भारे, प्रचंड महा शूज दंड बने है । 
लक्ख पक्र, तिक्खन तेज, जे घर सषमाजमें गाज गने हे ॥ 
ते बिरुदेत बरी रनर्बोह्रे हफि हदी हयुमान हने है । 
नाग से राग देखायत बंधुको धमत घायल धाथ षने है ॥३९॥ 


९.१ काकाण्ड 
जिनके महाप्रचग्ड भुजदण्ड दुगं (किि)सेभी दुगेम ओर 
पहाडसे भी विशाल है, जो लखोमे प्रव हैँ ओर निनक्रा तेन 
बड़ा तीक्ष्ण है तथा जौ शयूर-समाजपे विजलीके समान गिने जत्ति 
है, उन रणर्बकुरे प्रसिद्र॒ पराक्रमी निराचरोको हटी हलुमान्‌_जीने 
प्रचार कर मारा है ओर जो बीर बहत चोट खये इए घुम रहे 
है, उनको श्रीरामचनद्रजी नाम ॒ले-रेकर अपने भाई लकष्मणजीको 
दिखला रहे है । 
ह थिन सो हभ्थी मारे, घोरेसो स्षारे घोरे, 
रथिन्‌ सषा रथ रिदरनिं बरुवानकी | 
चचक चपेट, चोट चरन, चकोट चाह, 
हहरानीं फौज महरानीं जातधानकी । 
बार-बार सेवक-सराहना करत राप, 
(तुलसी सराह रीति साहेब सुजानकी । 
लोषी द्म रसत, र्पेटि पटकत भट, 
देखो देखो, कखन ! रूरनि हुमानकी ॥४०॥ 
हाथियोसे हाथियोको मार डल्य है, षोड़ोसे घोडोका संहार 
कर दिया ओर रथोसे मजबूत रथोको ( टकराकर ) तोड़ उव् । 
हलुमान्‌जीकी चञ्च चपेट, लातोकी चोट ओर्‌ चुटकी काटनां 
देखकर निराचरोकी सेनां धवडा गयी ओर चक्षर खाकर गिरने 
लगी । श्रीराम बार-बार अपने सेवककी सराहना करते इए कहते 
है- लक्ष्मण ! तनिक हनुमान्‌जीका युद्रकौराल तो देखो, उनकी 
ल्वी प्र कंसी शोभायमान है, जिसमे च्पेट-ल्पेटकर वे राक्चस- 
वीरोको पटक रहे है। मोसाईजी भी अपने सुजान छामीकी 
८ सेवकवत्सल्ताकी ) रीतिकी सराहना करते है । 


कवितावखी ९ 


द्भकि द्षोरे एक, बारिधिमं बोरे एक, 
मगन महीमे, एक गमन उडत है। 
पकरि पछठारे कर, चरन उखारे एक, 
चीरि-फारि डरे, एक मीजि मारे रात द | 
(तुरषी' लखत, रायु, रावनः; भिबुध, बिधि, 
चक्रपानि, चंडीपति, चंडिका सिहात ई | 
बडध-बडे बानइत बीर बर्वान बडे, 
जातुधान-जूथप निपाते बातजात ई ।॥४१॥ 
उन्होने किंसीको चुपके-से दथोच डाल; किंसीको समुद्रम इबः 
दिया, किसीको प्र्वीमे गाड दिया, किसीको आकारामे उड़ा दिया, 
किंसीको हाथ पकड़कर पछाड दिया, किंसीओे पैर उखाड़ च्य, 
किसीको चीरफाड डाला ओर किंसीको लातसे मसलकर मारं 
दिया । गोसाई्जी कहते है कि उन्हे देखकर श्रीराम ओर रावण, 
देवगण, ब्रह्मा, विष्णु, शिव ओर चण्डी मन-ही-मन प्रासा कर रहै 
द । हनुमान्‌जीने बडे-बदे यशखी वीर ओर बख्वान्‌ निराचर- 
सेनापतिको मार डा । 


प्ररु प्रचंड षरिषंड बाहुदंड बीर 

धाए ॒जातुधान, हसुमाजु खियो षेरि के 
महाबलपुज इजरारि ज्यो गरजि, भट 

जहतां पटके ठंगर फेरिफेरि दै ॥ 
मारं छात, तोरे भात, भागे जात हाहा खात, 

के 'तुलसीस ! राखि राकी सी टेरि कै । 


संकाकाण्ड 
ठहरटदर परे, कहरि-कहरि उर, 
हहरि हरि हरु सिद्ध दते हेरि दे ।४२॥ 
तब जिनके मुनदण्ड बडे उदण्ड है देसे बहुत-से प्रबल ओर 
प्रचण्ड राक्षसवीर दौड ओर उन्होने हनुमान्‌जीको घेर ल्या । 
वितु महावलरारि वीर हयुमान्‌जी सिंहे समान गरजकर उन 
वीरोको लाडगूल धुमा-घुमाकर जहो-तहो पटकने कगे । उन्होने मरे 
छातोके राक्षसोके अङ्ग-प्त्यङ्घ तोड डले ! वे गिडगिडाते हए भागे जाते 
ह ओर श्रीरामचन्द्रजीकी दुहाई देकर कहते है कि हे त॒ल्सीदासके 
खामी हसुमान्‌ | हमारी रक्षा करो । वे ठैौर-टौर पडे कराह-कराह- 
कर उठते है, उन्हे देखदेखकर शिवजी ओर सिद्रगण ब्हाका 
मारकर हंसने खगे । 
जाको दी बीरता सुनत सहमत प्रर, 
जाकी अचि अबहु रस्त ठंक लाह-सी । 
सोई हतुमान बलवान र्बौकठो बान, 
जोहि जातुधान षेना चल्यो लेत थाह-पी 
कपत अकंपन, सुखाय अतिकाय काय, 
कृभउकरन आह रद्यो पाह आह-सी | 
देखे गजराज म्रगराजच ज्यों श्रनि धायो, 
वीर॒ रघुधीरको समीरघनु साहसी ॥४३॥ 
जिसकी बोकी वीरताको चुनकर वीररोग भय खाति है जिसकी 
ख्गायी इई ओंचसे आज भी क्का लाह-सी माद्धम होती है, वदी 
वेकि बानेवाठे बलवान्‌ हनुमान्‌जी निशाचरेकी सेनाको देखकर 
उप्तकी धाह-ती जेन चठे । उस समय अकम्पन ८ रावणका पुत्र ) 
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कोपने लगा, अतिकाय ८ रवणके पुत्र ) का शरीर सख गया ओर 
कुम्भकर्णं भी आकर आह-सी ठेकर पड रहा । जैसे गजराजोको 
देखकर रचिह॒दौडता है, वसे ही श्रीरामचनद्रजीके बीर साहसी 
पवनपुत्र ( हनुमान्‌जी ) उन्हे देखते ही गरजकर दौड । 


दूना 


मरत्त-भट-युकुट, दसकट-साहस-सहर- 
संग-बिदरनि जनु बज-टोकी। 
दक्षन धरि धरनि चिकरत दिग्गज, कमह, 
सेषु संचित, सं क्रित पिनाकी ॥ 
चलत महि-मेरू, उच्छलत सायर सकर, 
विकल बिधि बधिर दिक्ष-बिदिसि श्चोकी। 
रजनिचर-घरनि धर गभे-अरभक सवत, 
सुनत॒ हनुभानकी हक रबी ॥४५॥ 
जो उन्मत्त वीरोमे शिरोमणि रावणके साहसखूपी दौक- 
रिखरको विदीणं करनेके ल्य मानो वन्रकी वी है, उन 
हनुमान्‌जीकी भयकर्‌ ल्लकारको सुनकर दिक्पाठ दोतोसे प्रथ्वीको 
दबाकर चिक्तारने गते हैँ, कच्छप ओर रेोप्रजी ( भयके मारे 
सिकुड जति है ओर शिवजी भी सदेहमे पड़ जति हैँ, पृखी तथा 
सुमेरु विचलति हो जाते है, सातो समुद्र उछ्लने लगते है, ब्रह्माजी 
व्याद्ुल तथा बधिर होकर दिश-विदिशाभोको श्चोकने कगते हैं 
ओर घर-धरमे निराचरोकी जियोके गर्भपात होने च्गते है । 
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छीनी हौकपर चौक चंडीसु, बिधि, 

च॑ड-कर थक्रित किरि तुश्म हकि। 
रौनक तेज बलसीम भेट भीम-से 

भीपता निरखि कर नयन टकि॥ 
दास-तुङसीसके भिरुद बरनत विदुष 

हीर श्िर्देत बर भेरि कि, 
नाक नररोक पाताल कोड कहत किन, 

क्ष हनुमायु-चे बीर रोक ॥४५॥ 


किसकी हंकपर ब्रह्मा ओर शिवजी चक उठते है ओर सथं 
थकित होकर फिर ८ अपने रथके ) घोड़ंको होँकते है ? किसके 
तेजकी भयंकरताको देखकर भीमसेन-जेसे बल्सीम वीर भी हाथोसे 
नेतर मूँद छेते है १ बुद्धिमान्‌ लोग त॒ल्सीदास्के खामी ( हनुमान्‌जी ) 
कै यदाका गान करते हए कते ह कि उन्होने अच्छे-अच्छे 
कीिराली वीर रात्रओपर धाक जमा ली । कोई बतलवे तो सदी 
वि हनुमानूजीके समान बका वीर आकाश, मलुष्यकोक ओर 
पाताल्मे को है १ 


जातुधानावरी-पर्तक्कजरषटा 
निरखि मृभराजु ज्यों गिरिं द्रव्यो, 
बिकट चटशषन चोट, चरन गहि, पटकि महि, 
निटि गट यभट, सत सबको इ्यो ॥ 
दासु तुलसी परत धरनि धरफत, श्रुकत 
हाट-सी उठति जंबुकनि द्यो । 
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धीर रधुशीरक्ो बीर रनर्बङ्गरो 
हि हमुभान इलि कटङु कूय्यो ।४६॥ 
जैसे मतवाठे हाथियोके श्घुडको देखकर सिंह पषैतपरसे उनपर 
टूट पड़ता है, वैसे ही राक्षसोके समूहको देखकर ह नुमान्‌जी उनपर 
बपट पडे । चपतोकी विकट चोटसे ओर पव पकड़कर पृथ्वीपर 
पछाडनेसे सव वीर निःरोष हो गये ओर सबका ब्ल जाता खा । 
गोसाश्जी कते है कि वीरोके प्रथ्वीपर गिरनेसे प्रवी धड़कन 
ख्गी ओर वीरोको गिरते-गिरते स्यारोने इस प्रकार हट ल्या जेसे 
उठती इई पैठको दुटेरे चट ठेते है । श्रीरामचन्द्रके धीर-वीर रणर्बोकुरे 
हनुमान्‌जी ने कलकार-कख्लकारकर सारी सेनाकी कन्दी कर दी । 
छष्यै 
कतहु षिटप्-धूधर उपारि फएसेन बरष्त । 
कतहु बाजिसों बाजि मदि, गजराज करष्षत ॥ 
चरनचोट चट न चोट अरि-उर-सिर बज्त । 
बिकट कटङ्क विहरत बीर बारिदु रभि गज्ञत ॥ 
गूर रुपेटत पटफि भट, जयति राम, जय !' उश्चरत | 
त॒लसीस पवननंदनु अटल युद्ध छ्रुद्र कोतुक करत ॥४७॥ 
वे कही तो ब्क्ष ओर पव॑त उखाडकर शत्रुसेनापर बरसाते 
है, कही धोडेसे धोडेको मसल डालते है ओर कही हाथियोको 
षसीट-घसीटकर मारते है । उनके लात ओर थष्पड्की चोट 
दातरुओकी छाती ओर सिरपर बजती है । वे वीरवर उस कठिन 
सेनाका संहार करते इए मेके समान गरजते है । योद्धाओको 


१५५/ 


पंखमे च्पेटकर ( प््वीपर पटकते इए वे (जय राम,» "जय रामः 
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उच्चारण करते है । इय प्रकार तुलसीदासके प्रमु पवन्ुमार 
( हनुमान्‌जी › ऋरोधित होकर अविचल युद्धरील करते है । 
अंम-अंग दरित ललित शके किसुकसे, 
हने भट लाखनं लखन जातुधानके । 
मारि कै, पारि कै, उपरि अजदंड चंड, 
खंडि-खंडि उरि ते बिद।रे हदुमानके ॥ 
करूदत कर्के कदंब अंब-सौ करतः 
धावत दिखावत है लादौ राघोबानके । 
त॒लसी षदेषु, बिधि, रोकरपार, देवगन 
देखत वेवान चह कौत मसानके ॥ ४८); 
लक््मणजीके द्वारा मारे हर र्रणके लख वीरोका अङ्ख-अद्ध 
घायल हो गया, जिससे वे एटे इए सुन्दर पलादके समान मधम 
होते है । ८ ओर कुछ वीरोकी ) हनुमान्‌जीने मारकर, पछाडकर 
उनके प्रबल भुजदण्डोको उलाडकर, विदी्णकर तथा खण्ड-खण्ड 
करके डाल दिया ! कवन्धोके छ्ड ववं शब्द्‌ करते करूदते फिरते है 
जीर दौड-दौडकर मानो श्रीरामचन्द्रके बाणोके सीघ्रता दिखाते है । 
गोसाई्जी कहते कि उस समय रिव, ब्रहम, ( अले ) लोकपाल 
जर ( अन्य ) देवगण भी विमानोपर चदे रणभूमिका तमादा 
देखते है । 
लोथिन सो लोहके प्राह चरे उर्हो तहा, 
मानु भिरिन्ह गेर-क्रना श्षरत द। 
श्रोनितसरिति घोर, इंजर-करारे भर, 
रते सभर बाजञि-बिटय परत दै ॥ 
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सुभट-छरीर नीरचारी भरी-भारी रह, 
षरनि उदछाहु, दूर-कादर इरत है । 
फेफस्फिकरि फेर फारिफारि पेट खात, 
काककंक बरक कोला करत है ॥४९॥ 
जहा -तहों लोथोसे लरोहकी धारा बह ची, मानो पवेतोसे 
गेर्के अररने लर रहे है । ठोहूकी भयकर नदी बहने छ्गी, हाथी उस 
नदीके भारी करारे है ओर घोडे गिरते इए पेसे माद्धम होते हैँ 
मानो किनारेवे वृक्ष जडसहित उखडकर पड़ रहे है । वीरोके रारीर 
उस नदीके अडे-बडे जल-नन्तु है । उस दृदयको देखकर श्ररवीरोको 
तो वड़ा उत्साह होता है; कितु निकम्मे ओर कायर लोग उरते 
है । सियार चिल्छा-चिल्टाकर पेट फाड-फाडकर्‌ खाते है ओर कौए, 
गृध्र आदि बाल्कोके समान कोत्हक कर रहे है | 


ओक्षरीकी श्चोरी के, ओतनिकी सेरी बधे 

मूके कमंडल खपर किँ कोरि कं। 
जोगिनी शटुंम श्घंड-बंड बनीं तापसी-खी 

तीर-तीर बेरी सो समरएरि खोरि के । 
भ्रोनितसो सानि-सानि गूदा खात सतुआ-से, 

प्रेत एक पित शहोरि धोरिषोरिके। 
तुलसी, षेताल-मूत साथ हिं ूतनाथु, 

हरिहरि दसत है हाथ-हाथ जोरि कै ॥५०॥ 
कथेपर पेटकी पचोनीक्र्की श्चोटी च्वि, अंतदियोकी सेल्ी 

(गंडा ) बोधे ओर खोपडीके कमण्डलुको सखुरचकर खप्पर बनाये 

# पेटके भीतरकी वह थैली जिसमे भोजन रहता है | 
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जयधारी जोगिनियोके ञ्ुड-केङ्ुड तपखिनियोकी भोति समरख्यी 
नदीमे स्नानकर किनारेकिनारे बैठी है । वे मूदे ( मास › को रुधिरसे 
सान-सानकर्‌ सत्ते समान खा रदी है ओर कोई-कोड प्रेत उसे 
धोल-घोककर पी जते है | गोसाईजी कहते टै, भूतनाथ मेख 
भूत ओर वेतालेको साथ व्यि उनकी ओर देख-देखकर हाथ.से- 
द्या मिका हस रहे है| 
राम-षरासन तें चक तीर रहे न सरीर, हडाषरि एदीं | 
रावन धीरन पीर गनी, रुचि ठे कर खप्पर जोभिनि जुटी 
अोनित-छीट-छटानि जटे तुलसी प्रु सोहै, महाडबि टी । 
मानो मरक त-प भिसाल मे फलि चलीं षर बीरबहदीं ।५९॥ 

श्रीरामचन््रके धनुषसे द्रुटकर बाण रावणके शरीरमे अकत 
नही, अथिपञ्चरको फोडकर निकल जते है तो भी धीर रावण 
इस पीडाको कुछ भी नही गिनता } यहं देखकर जोगिनि्योँ हाथमे 
खप्पर केकर ८ रक्तपाना्थं ) जुट गयी | रषिर छीटोकी छटासे 
युक्त हाकर तुलसीदासके ग्रमु ८ भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र) बडे 
सुदहावने माप होते है । उनकी सुन्दर चवे देसी माद्धम होती 
है, सानो मरकतफरे विरा पर्बतपर्‌ सुन्दर वीर-हूव्यिं फैल गयी हय । 

रष्ष्मणमूच्छो 
मानी मेषनदर्सो प्रचारि भिरे भारौ भट, 
| आपने-अपन पुरुषारथ न दीरु क| 
धायल रखनलखाद्धु खि बिरुखने रयु, 


भ्रं अस सिथिरु जगन्निषास-दीलकी ॥ 
भदको न मोहु, छोहु सीयको न तुरसीष; 
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कै (र बिभीषनकी कष न सीर कीः | 
लाज बह बालेक्षी, सेवाजञेदी सुभार-सारः, 
साहेब न रामर से बलाइ टउ सीरी ।॥५२॥ 


बडे-वडे वीर॒ अभिमानी सेधनादसे ककार कर भिड गये ओर 
उन्होने अपने-अपने पुरुषार्थमे कमी नही की । च्छमणजीको घायल 
देखकर श्रीरामचन्द्रजी बिल्खने लगे ओर जगत्‌करे निवासस्थान 
( भगवान्‌ ) के दिल्की आदार शिथिल दहो गयी । तुलसीदास 
खामीको न तो भारईका मोह है ओर न जानकीजीकी ममतादहै, वे 
यही कह रहै है कि मैने विभीषणके व्यि कुछ भी प्रबन्ध नही 
किया | उन्हे तो अपनी शरणमे च्िकी शरजदहै ओर अपने 
अनुगृहीत दासकी सार-सभाल्का स्याठ है । श्रीरामचन्द्रजीके समान 
कोई खामी नही है, मै उनके शीलकी बलिहारी जाता ह । 


कानन बरमु; दसाननु सो रपि 
आननश्री ससि जीति लियो दे। 
बालि महा बलक्षालि दस्यो, 
कपि पारि भिभीषनु भूषु कियो हे। 
तीय हरी, रन बधु प्रयो, 
पे मथो सरनागत-स्ोच हयो ३ै। 
बहि.पगार उदार कृषपार करं 
रघुदीर सो बीर श्रियो ३।५३॥ 
वनमे निवास है ओर दरदामुख रावणके समान प्रबल श 
है, तो भी प्रसुके सुखकी सोमाने चन्द्रमाकी शोभाको जीत ल्या 
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है । महाबल्याटी वाक्िकिो मारकर सुप्रीवकी रक्षा की ओर 
विभीषणको राजा बनाया | इवर खी हरी गयी ओर माई भी समसे 
गिर गये; तो भी हदयमे रारणागतकी ही चिन्ता है । भत्र, श्रीराम- 
चन्द्रजीके समान अप्रनी भुजाका आश्रय देनेवात् उदार ओर दयादु 
बीर दूसरा कहँ मिला ९ 
रीन्हो उखारि पहार बषिसार, 
चर्यो तेहि कारु, बिर्ु न रयो । 
मारुतनंदन  मारुतक्छो, मनको, 
खरमराजको बेगु लज्ञायो ॥ 
तीखी तरा (तरस हतो 
ते हि उपमाको सभाउ न आयो। 
मानों प्रतच्छ पर्बतकी नभ 
रीक लप्ती, कपि यो धुकि धायो ॥५५] 
] लक्ष्मणजीकी मृच्छ-निवृत्तिके चये जव सुपेणने सञ्जीवनी 
बूट निश्चित की तो उसे ल्यनेके च्वि श्रीहनुमान्‌ जी द्रोणाच पव॑तपर 
गये, तब उसे पहचान न सकनेके कारण ] उन्होने उस विदा 
र्वतको उखाड ल्या ओर तनिक भी विलम्ब न कर तत्काल चल 
दिये । उस समय मारुतनन्दन ८ हतुमान्‌जी ) ने वायु, गरड ओर 
मनकी गनिको भी ठञ्जित कर दिया । गोसा्ईजी कहते है किं मै 
उनके प्रचण्ड वेगका वर्णन करता; परतु हृदयमे उसकी उपमावीं 
सामग्री कही नही मिढी । हनुमान्‌जी श्चपटकर रेसे दौडे कि 
आकारामे पर्वतकी प्रत्यक्ष ल्कीर-सी शोभित होने खी [ तात्पयं 
यह कि रेसी सीघ्रतासे हनुमान्‌जी पवत ठेकर्‌ चरे किं चलने ओर्‌ 


"सद न्नी 29.48 य 
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पर्ृचनेके स्थानतक एक ही पर्वत माम होता था | ] 
चव्य हुमानु, सुनि जातुधालु काटनेपि 
पठयो, सो नि भे, पायो फट छरि कै । 
सदसा उखारो हे पहार बहु जोजनको, 
रखवारे मारे भारे भूरि भट दलि दै। 
बेगु, बटु, साहस, सराहत कृपा रघ, 
भरतकी इपर, अचलु स्यायौ चरि दै । 
हाथ हरिनाथके भिकाने रघुनाथ जनु, 
सीलर्धिधु ठुलसीस भरो मान्यो भलि ऊ ॥५१५॥ 
हनुमानजीका जाना सुन रावणने राक्षस कालनेमिको भेजा } 
उसने सुनिका वेष बनाया ओर इस प्रकार छल करनेका फक पराया, 
अथात्‌. मारा गया । हनुमान्‌जीने अनेको योजनके पर्वतको सदसा 
उखाड ल्या ओर रक्षकोको मारकर बडे-बडे अनेक वीरोका नाक 
कर॒ दिया । देखो; हनुमानजी चख्कर पर्वत ओर भरतजीका 
कुदाल-समाचार काये हैः ेसा कहकर कृपालु रघुनाथजी उनके 
ल, साहस ओर वेगकी सराहना करने लगे । मानो श्रीरामचन्द्रजी 
कपिना ( हनुमान्‌जी ) के हाथ बिक गये । तु्घीदासके 
सामी रीठसिन्धु श्रीरामचनद्रने सम्यक्‌ प्रकारसे उनका उपकार 
माना 


युका अन्त 
बाप दियो कानु भो आनु सुभानञु सो, 


बेरी भो दसानजु सो, तीयको हनु भो । 
बालि बरसारि दि, पालि कपिराजको, 
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बिभीषनु नेवाजि, सेत सागर-तरनु मो ॥ 
षोर रारि हेरि त्रिपुरारिबिभि हारे षेः 
षाय रुखन बीर बानर षरनु भो) 
एसे सोश्षमे तिलो कं बिसोक परही मे, 
सबही को त॒रुषी शो साहेब सरत भो ॥५६॥ 
पिताने वनवास दिया, रावण-नसा वीर शत्र हो गया, जिसके 
दारा सीताजी हरी गयी; तो भी जिनका मुख बडा प्रसत रहा-- 
मलिन नही हज । बलशाली बालको मारकर सुम्रीवकी रक्षा की, 
विभीषणपर कृपा की ओर पुल बोधकर समुद्रो ठेोधा; फिर जिनके 
धोर्‌ युद्धको देखकर रिव ओर ब्रह्मा भी हृदयमे हार गये ओर वीर 
ठद्मणजी घायल होकर ( खून ओर गिद्रीसे एेसे छ्थपथ हौ गये कि ) 
उनका रंग वानरोका-सा ८ मूरा ›) हो गया । रेसे शोकमे भी जिन्होने 
तीनों ल्ोकोको पलमात्रमे विरोक कर्‌ दिया अर्थात्‌ क्््मणजीको 
सचेत ओर रावणको मारकर सवरकी रक्षा की, बे तुकसीदासके प्रु 
सभीको शरण देनेवाठे इए 
कुभक्षरन्यु हन्यो रन राम, दस्यो दसकन्धरु कन्धरं तोरे । 
पूषनवंस बिभूषन-पूषन-तेज-प्रताप मरे अरि-ओरे ॥ 
देव निस'न बजावत, मावत, सेतु मो, सनभावत भोरे । 
नाचत बानर-मादु बे तुलसी" कटिहार! हदा मे अहो २।५७। 
मगवान्‌ राभने युद्धमे कुम्भक्णंको मारा ओर रावणकी गदंनें 
तोडकर उसका भी वध किया । इ प्रकार सूर्यवशविभूषण श्रीराम- 
स्प सूर्थके प्रतापरूप तेनसे रशत्ररूपी ओठे गल गये । 
देवतालोग॒ नगाडे वजाकर गते है, क्योकि उनका सामन्तपन 
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( अधीनता ) च्या गया ओर्‌ उनकी मनमायी बात इई है तथा 
वानर-माद् भी सब-के-सव ओहो ! रे ! खूब इई, ओहो रे! खच इई 
देखा कहकर नाचते है । 
मारे रन रातिचर रावनु सङ्कल दकि, 
अनुकर देव मुनि फूल बरषहु ह । 
नाम्‌, नर, किनर, बिरंचि, हरि हरु हेरि 
पुरुक सरीर, दहिएं हेत हरषतु द ॥ 
चाम ओर जानी कृपानिधानके बिराज, 
देखन षिषादु भिदे, मोदु करषतु ई । 
आयसु भो, लोकनि सिधारे लोकपाल से, 
तुरसी' निहार कै के दिये सरखतु है ।५८॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने रावणका उसके कुलसहित दलन कर युद्धम 
राक्षसोका संहार किया । इससे देवता ओर सुनिगण प्रसन होकर 
फलकी वषा करने च्छो । यह देखकर नाग, नर, किम्नर तथा बह्मा, 
विष्णु ओर महादेवजीके रारीर प॒ख्कित हो जते है ओर हृदयमे 
रम ओर आनन्द भर जाता है । कृपानिधान ८ श्रीरामचन्द्रजी ) की 
नायी ओर जानकीजी विराजमान दहै, जिनके दर्रानसे विषाद मिट 
जाता है ओर आनन्द ब्द्धिको प्राप्त होता है | लोकपाल सब आज्ञा 
पाकर अपने-अपने कोकोको चठे गये । गोमाक््जी कहते है किं 
भगवान्‌ने सबको निहाल कर-करफे मानो पाना दे दिया ( किं अब 


तुमलमेग निर्भय रो ) | 
इति काकाण्ड 
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रामक कृपादटुता 


अाङि-सो बीरु बिदार सुकंटु थप्यो, हरषे सुर, बाजमे बले । 
परमं दस्यो दासरथीं दसकंधर, ंक बिभीषलु राज बिराजे ॥ 
राम-सुभाउ सुने 'तुरुसी' हरसे अरसी हमसे गरमा । 
कायर कूर कपूतनकी हद, ते गरीबनेबाज मेषज्ञे ॥ १ ॥ 

बालिस वीरको मारकर ८ श्रीरामचन्द्र जीने ) सुप्रीवको राज्य 
दिया । इससे देवता टोग हर्षित होकर वाजे बजाने कगे । दररथनन्दन 
( श्रीरामचन्द्र ) ने पलभरमे रणको मार डाला ओर छ्कामे विभीषण 
राञ्यपर सुशोभित इए । तुकसीदासजी कहते है--श्रीरामचन्द्रजीका 
खभाव सुनकर मेरे-जेसे ओर आसी भी आनन्दित होकर गाल 
जते है । जो ल्मेग कायर, क्र ओर कप्रूतोकी हद थे, उनपर भी 
गरीबनिवाज भगवान्‌ रामने कृपा की । 


वेद पदै बिधि, संख सभीत पुजावन रावनसों नितु अवे । 
दानव-देव द्थावने दीन दुखी दिन दृरिहि ते सिर नवे ॥ 
ेसेउ भाग भगे दसा तं, जो प्रथुता षि-कोबिद मावे । 
रामसे घाम भए तेहि बामहि बाम पबे सुख-षंपति रं ॥२॥ 


कथितावली क 


रावणके यहो ब्रह्माजी ८ खयं ) वेद-पाठ करते थे ओर शिवजी 
भयवङा नित्य प्रजन करानेके ल्व अति थे तथा दैव्य ओर देवगण 
दुखी; दीन एव दयापात्र होकर उसे प्रतिदिन दृरहीसे सिर नवाते 
थे । रएेसा माग्य भी, जिसकी प्रमृता कवि-कोविद गते है, उस 
रणको छोडकर भाग गया | श्रीरामचन्द्रसे विमुख होनेपर सारी 
छख-सम्पदाए्‌ं उस वामसे विमुख हो जाती है । 
बेद बिरुद्र मही, युनि, साधु ससो किए, सुरखोड उजारो । 
ओर कहा कहौ, तीय हरी, तग्र करुनाकर कोपु न धारे ॥ 
सेवक-छोह ते छाड़ी छमा, तुलसीं रख्यो राम ! सुभा तिहासे। 
तौलोन दापु दरयो दसकंधर जोलों बिभीषन रातु न मारे ॥३॥ 


वेद-विरुद्र आचरण करनेवाठे रावणने पृथ्वी, मुनिगण ओर 
साधुओको जोकयुक्त करं दिया तथा देवलोकको उजाड डाला ओर 
कर्होतक कहै, उसने ( उनकी ›) श्ीतकको चुरा ल्या, तब भी 
करुणाकर ( प्रमु ) ने उसपर क्रोध नही किया । गोसाहजी कहते 
है कि हे श्रीरामचन्द्रजी ! मैने आपका खमाव जान लिया; आपने 
सेवक ( विभीषण ) के स्नेहवरा ही ८ अपनी शवाभाविक ) क्षमाको 
छोडा; क्योकि जवतक रावणने विभीषणको छात नदी मारी तत्तकं 
आपने उसके दपंको चूणं नही किया | 
सोकसमूद्र निमज्जत काटि कपीस कियो, जगु जानत जमो । 
नीच निस्ताचर बेरको बंधु बिभीषनु कीन्ह पुरंदर केसो ॥ 
नाम्‌ रिं अपनाई लियो तुरसी सो, कहौ, जग कौन अनैसो । 
आरत आरति भंजन रा, ग्रीबनेवाज न दृक्षसे एेसो ॥४। 
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आपने शोकरूपी समुद्रम इवते इए सुग्रीवको निकालकर जिस 
प्रकार वानरोका राजा बनाया, जो सारा ससार जानता है । नीच 
निराचर ओर अपने शक्तके माई विभीपणको इन्द्रके समान देशर्थगाटी) 
बना दिया । केवल नाम लेनेसे ही तुख्ी-जेसेको शी अपना टिया, 
जिसके समान बुरा ससारमे, को दूसरा कौन है ˆ सगवान्‌ राम 
ही दुखियोके दुःखको दर करनेवाठे है; उनके-तेसा को$ द्रः 
गरीबनिवान नही है | 
मीत पुनीत कियो कमि भाटुकतो, पाल्यो ज्यो काह न बाल तनूजो । 
सञ्जन-सीव पिभीपञु भो, अजँ बिसे घर वंधुबधू जो । 
कोषलपाल भिना (तुलसी सरनागतपार दपाल न दजो ! 
दूर, कज(ति, इुपूत, अधी, सकी सुधर, जो करं नरु पो ॥॥ 
( उन्होने ) वानर ओर भाटुओतकको अपना पवित्र मित्र 
बनाया ओर उनकी रेसी रक्ता की जेसी कोई अपने बालक पुत्र 
कीभीनही करेगा ओर वे विभीषण, जो ( चिरजीवी होनेके 
कारण ) आजतक अपने बडे भादकी खी ( मन्दोदरी ›) का उपमोग 
करते है, साधुताकी सीमा बन गये । गोसारईजी कहते है कि 
कोसलेश्वर श्रीरामचन्द्रजीके अतिकर््ति कोई दूसरा ेसा कृपा ओः 
रारणागतोकी रक्षा करनेवाला नही है । जो मनुष्य उनकी प्रजा 
करते है उन सभीकी बन जाती है, चाष वै मुरः कुजाति, वुप्रत 
ओर पपीदीक्योनदहो। 
तीय सिरोपनि सीय तजी, जेहि पावकक्री कल्षाई दही है । 
धमं धुरंधर वधु ठञ्यो, पुरलोगनिकी बिधि बोरि कटी है । 


कवितावी १ 
की-निसाचरेकी करनी न सुनी, न षिलोकी, न चित्तरही हे। 
राम सदा सरनागतकी अनखोदी, अनेसी सुभा सदी हे ।६॥ 
जिन्होने अग्निकी अपवित्रता ८ दाहकता ) को भी जल 
डात्यम ८ अर्थात्‌ जिनका पित्र स्पश पाकर अग्नि भी पवित्र ओर 
सीतल हो गयी ) देसी नरिशियेमणि जानकीजीको भी उन्होने 
( लोकापवाद नकर ) व्याग दिया; यही नही, अपने धर्मधुरन्धर 
बन्धु ( लक्षपणजी ) को ८ भी प्रतिक्ाकी रक्चाके लिये) व्याग दिया 
आर पुरजनोको बुलाकर कतभ्यका उपदेरा दिया, कितु बदर्‌ 
८ सुग्रीवादि ) ओर राक्षसो ८ विभीपणादिं ) की करनी ( धातृवधूसे 
भोग) कोन तो सुना, न ठेखा ओर न चित्तमे दी रशा । इस 
प्रकार श्रीरामचन्द्रने अपने रारणागतोकी क्रो उत्पन्न करनेवाली बात 
ओर अनुचित बनावको भी खदा खछमावसे ही सहा है | 
अपरःध अगाध मए जनते, अपने उर श्रानत नाहिन ज । 
गनिका, गज, गीध, अजामिलके मनि पातकपुंज सिरहिं नच 
रहिए बारकनापु सुधा दिषो, जेहि धाम महामुनि जा्हिंनच्‌ | 
तुरुसी ! भजु दीनदयालदहि रे ! रघनाथ अनाधि दाहिनन्‌।७) 
सेवकोसे भारी-भारी अपराध हो जनेपर भी आप उन्हे अपने 
मनमे नहा छते ८ उनपर्‌ ध्यान नही ठेते ) । गणिका, गज, गीष 
ओर अजाभिलके पातकपुज गिननेपर समाप्त होनेवठे नही थे, कितु 
एक बार नाम लेनेसे भी वह परम धाम दिया; जिसमे महामुनिं 
भी नही जा सक्ते। गोसाई्जी अपनेसे दी कहते है किं अरे 
तुर्षीदास ! दीनदयाड् श्रीरामचन्द्रजीको भजः; बे अनाधोके अनुकूल 
( सहायक › है | 


१०९. उत्तर काण्ड 





ग्रथ सत्य करी प्रहरदभिरा, प्रगटे नरकेहर खभ म्स । 
द्मषराज अ्रसया गजराज, कृषा ततकार बिखबु कियो नतह ॥ 
सुर साखि दं राखी हे पांड्बधू पट टत, कोटक भूप जहा | 
तुलसी ! मयु सोच-विभोचनको, जनदो १नु रामन र ख्ये का \। 
भगवान्‌ने प्रह्ादके वचनवो सत्य किया ओर महान्‌ खभकं 
बीचमेसे नरसिंहख्पमे प्रकट इए । जव ग्राह गजक एकडा तो 
त्कार दहीदपा की, ८ जरासा भी विलम्ब नही किया | करंडी 
राजाओके सामने जिसका वल्लद्टया नारहा धा, उस द्वौपदीकी 
देवताओको साक्षी बनाकर रभा की! गोसाईजी अपनेसे ही कहत 
ह कि अरे तुल्पीदास ! रोकसे छुडनेवाटे श्रीराफ्चन्द्रको भजः; 
उन्होने सेवक्यै प्रणको कदं नदी निवाहा ¢ 
नरनारि उषारि सभा महँ होत दियो षटु, सोच ह्यो मनक्छे | 
प्रहलाद-विषाद-निवारन, बारन-तारन, भीत अकारनक्षो ॥ 
जो कहावत दीनदयार सदी, जेहि भार्‌ सदा अपने पनकेो | 
(तुरुसी' तजि आन भरोस भजे, भेगवासु भटो करि जन्मो । 
नरावतार (अर्जुन) कीली (द्रौपदी) समामे नंगी की 
जारी थी, उसे बल्ल देकर उसके मनका सोच दूर क्रिया| जो 
प्रह्ादवे टुःखको दूर्‌ करनेवाटे, गजको बचानेवाले, विना कारणके 
मित्र ओर सच्चे दीनदयाल कहते है, जिनको अपने प्रणका 
सदेव भार ८ ध्यान ) रहता है, गोसाहेजी कहते है कि ओरोका, 
भरोसा व्यागकर उन मगघान्‌का भजन करनेसे वे अपने दासका 
भला करेहीमे । 
रिषिनारि उधारि, कियो सट केवट मीतु पनीत, सु शतिं शी । 
निज लोक दियो सबरी-खगको,कपि थाप्यो, सो माहुम है सबक्ी॥ 


कवितावली १९० 


दससीस-बिरोध सभीत भिभीषनु भूष कियो, जगरीक रदी । 
करुनानिधिशो भज्ञ, २ तुलसी ! रघुनाथु अनाथके नाथु सही।१०। 
८ भगवान्‌ रामने ) ऋषि ( गौतम ) की पत्नी ( अहल्या ) 
का उद्धार किया ओर दुष्ट केवटको मित्र बनाकर पवित्र कर्‌ दिया, 
ओर इस प्रकार सुकीर्ति प्राप्त की; शाबरी ओर गीधको अपना लोक 
दिया ओर सुम्रीवको रा्यपर स्थापित किया, सो सबको माम ही 
है; रावणके वपिरोधसे डरे इए विभीषणको राजा बनाया जिससे 
उनकी कीतिं स्सार-मसे छ गयी । गोसा्जी कहते है (अरे 
तुलसीदास ¦ करुणानिधि ( श्रीरामचन्द्र ) को भज, वे अना्ोके 
सन्ये खामी है 
कोधिक) बिप्रबधू, मिथिलाधिपके सब सोच दङे"पल माह । 
चालि-दक्षानन-वंधु-कथा सुनि, सनु ससाहेब-सीट सगे ॥ 
एेसी अनूप कै त॒रसी रघुनायककी अगनी गुनमारै । 
आरत, दीन, अनाथनको रघुनाथु कर निज हाथकी छै ।११॥ 
( श्रीरधुनाथजीने ) विश्वामित्र, ऋषिपत्नी ८ अहल्या ) ओर 
मिथिलापनिं ( महाराज जनक ) की सभी चिन्ताओको परकमरमे हर 
ल्या | वालि ओर राणक्रे माई घुग्रीव ओर विभीषण) की कथा 
सुनकर शत्र भी हमारे श्रेष्ठ खामी ( श्रीरामचन्द्रजी ) के रील्की 
सराहना करते है । गेसाश्जी श्रीरघुनाथजीकी रेसी अगणित अनुपम 
गुणगाथारे कहते है । आर्तै, दीन ओर अनाथोको रवुनाथजी अपने 
हाथकी छया-तरे कर खे है | 
तेरे बेस बेसाहत ओरनि, ओर बेसाहि के बेचनिहारे । 
उयोम, रसात भूमि भरे वृष कूर, इसाहेष रतिं सारे ॥ 


१९१९१ उत्तरकाण्ड 





तुरुसी' तेहि सेवत कोन मर ! रजते लघु को करे मेरुते भारे ? 
खामि सुसीठ समथं सुजान, सो तो-सो तुम्हीं दसरस्थ दुरारे।१२ 
तुम्हारे खरीदने ८ अपना लेने › से जीव ओरोको भी खरीद 
( गुल्म बना › सकता है, ओर सब ( अन्य देवता ) तो खरीदकर 
वेच देनेवाठे है । आकारा, रसातल ओर पृथ्वीमे अनेको निर्दय 
राजा ओर दुष्टखामी भरे प्डेदै, वितुवेतो मुप्तमेम्ठितोभी 
त्यागने योग्य ही है । गोसाई्जी वहते है कि उनकी सेवा करके 
कौन मरे । धूक्के समान ल्घु सेवकको सुमेरुसे भी बडा वनानेवाखा 
तुम्हारे ( सिवा ओर ) कौन है १ हे दशरथनन्दन ! तुम्हारे समान 
सुरील, समर्थ ओर सुजान खामी तो तुम्हीं ह्य | 
जतुधान, भाद, कपि, केवट, बहम जो-जो 
पास्यो नाथ ! सद्य सो-सो भयो काम-काजको । 
आरत अनाथ दीन मलिन सरन आए, 
राखे अपनाई, सौ द्ुभाउ पहाराजको ॥ 
नाम तुलसी, पे भडो भोग ते, कहायो दासु, 
करिणो अंमीकार एेसे बड़े दगाबाजको । 
सहेव समथ दसरस्थके दथारदेव ! 
दूष्ये न तो-ो तुभ्दरँ जपनेकी काजको ॥१३॥ 
हे नाध ! आपने निशाचर, भाद, वानर, केवट, पक्षी-- 
निस-जिखको अपनाया बही तुरत ८ निकम्मेसे ) ,कामका हो गया । 
दुखी, अनाथ, दीनः मलिनि--जो भी शरणमे आये उन्हीको आपने 
अपना लिया, रेसा महाराजका खभावदहै। नामतो ( मेरा) 
तुलसी है, पर ह मे मोगसे भी बुरा ओर कहने ल्गा दासु 


कवितावद्धी १९१ 


क 


ओर आपने रेसे दगाबाजको भी अद्वीकार कर चया | हे दशरथ- 
नन्दन ! आपके समान कोई दूसरा समथ खामी अथवा दया 
देव नही है; अपने दारणागतकी कना रखनेवाल ते आप ही है | 
महाबरी बालि दलि) कायर सुकं कपि 
सखा करिए महराज! ही न काह कामको | 
भ्रात घात-पातक्ी निसाचर्‌ मरन आ, 
कियो अमीर नाथ एते बड़े बामको | 
राय दसरत्थङ्े ! समथं तेर नाम रिरे 
त॒छसी-से करको कहत जगु रामको | 
आपने निबाजेकी ठ ठाज महाराजको 
सुभाउ, सथुञ्चत मनु युदित गुङामको ॥१४॥ 
हे महाराज ! आपने महाबल्वान्‌ बालको मारकर काथर 
सु्रीवको पित्र बनाया, जो किसी कामका नही था । माईको धोखा 
देनेका पराप करनेवाले राक्षसको रारण अआनेपर--इतना प्रतिकूल 
होते इए भी-खीकार कर छया । है महाराज दरारथके समथ 
सुप्त ! तुम्हारा नाम ठेनेसे आज तुलसी-जेसे कप्दीको भी लेग 
रामका कहते है । अपने अनुगृहीत दासकी गज रखना तो महाराज- 
का खमाव ही है, यह समञ्चकर सेवकका मन आनन्दिन होता है | 
रूप-लीलसिंधु, शुनसिधु, बंधु दीनको 
दथानिधान, जानमनि, बीरबाहु-बोङको } 
साद कियो गीधको, सराहे एर सबरीके 
धिला-साप-समनः निबाद्यो नहु कोलको ॥ 


११२ उत्तरकाण्ड 


तुली उराउ होत रास्को सुभार सुन, 
कोनबदि जाई, न बिकाई रिसु मोर को। 
एेसेह सुसाहेबसो जाको अलुरागु न, सौ 
बड़ोई अभागो, भागु भागो रोभ-खोर को ॥१५॥ 
मगवान्‌ रम खूप ओर रील सागर, गुणोके समुद्र, दीनोके 
बन्धु, दयाके निधान, ज्ञानियोमे शिरोमणि तथा क्चन ओर बाट बलमे 
शूरवीर है ¦ उन्होने गृध्रका श्राद्ध किया, राबरीके फल्मेकी प्रसा 
की, शिल वनी हई अहल्याके शापरको शमन विया ओर भीरोकं 
साथ प्रे निबाहया } गोसाईजी कहते है कि श्रीरामचन्द्रके खभावको 
सुनकर उत्साह होता है ¡ उसपर कौन न्यौकछठावर नही होगा ओर 
कौन उसके हाथ बिना मोल नदी विक जायगा । रसे उत्तम खा्मी- 
से भी जिसे प्रीति नही है, वह वडा द्वी अभागा है ओर उस लोभ 
से चत््रयमान मलुष्यका भाग्य द्यी उससे दूर्‌ भाग गया है । 


धर्षिता, महारजनि के महाराज, 

जाको नापरं लेवी सुखेतु होत सरो । 
साहेष करडा जहान जानकीषु सो सुजान, 

सुभिरं ुपाटके मरा होत खुसरो 
डेट, पषान, जातुधान, कपि-भाट्ध तरे 

अपनायो तुलसी-षो धीम धमधूप्तरो । 
बोलको अररु, हरो पगारु, दीनवधु, 

दूबरेको दानी, को दथानिधानु द्रो ॥१६॥ 


क० €< 


कःविताकवद्ी १९४ 


जो वीरोके शिरोमणि ओर महाराजोके महाराज है, जिनका 
नाम लेते ही बंजड़ जमीन भी उपजाऊ ह्यो जाती है, उन जानकी- 
पति ( श्रीराम ) के समान सुजान खामी संसारमे कौन दै? जिस 
कृपाटुको स्मरण कसनेसे ही उल्टर्‌ भी हस दहो जाता है । उन्होने 
केवट , रिद्रूप ( अहल्या ); राक्षप्त, वानर ओर भाटुजको तारा 
ओर तुरसी-से गेवार सुष्टण्डेको भी अप्रना छया | उनके समान 
बातका पक्ता ओर मुजाओका आश्रय उेनेवाखा तथा दुखियोका सगा; 
दुव॑लोक। दानी ओर दाका भण्डार दर्ता कौन दहै १ 
कीवेशो बिसोक रोक लोकवा हुते सष, 
कृ पमो भो न चरबाहो कपि-महको | 
पविको षार क्रियो स्पार दी कृपाल रा; 
बापुरो परिभीषनु धरीधा हतो रद्धको ॥ 
नाम-ओट छेत ही निखीट होत खोटे खलः, 
चोट बिनु माट पाई भयोन निदाध को ! 
तुलसी षार बडी दील होति सीलरिधर ! 
भिमरी सुधाःखेको दृस्रो दग्रा को ॥१७॥ 
लोकोको शोकरहित करनेके व्यि ८ इन्द्रादिक ) सभी 
लोकपाल थे, परतु [ आजतक ] रीछ बानरोको खि्रने-परिकानेषाला 
कोई कही नही हआ । बेचारा विषीप जो वादके घरौघे ( खेल्वाड- 
के ध्र ) के समान निवल था, उसे श्रीरामचन्धने सङ्कल्यमात्रसे वज्र 
पहा डकी तरह दुधपं बना दिय। । खोटे ओर दुष्टलोग मी उने 
नामी ओटच्तेहीमिर्दोपहो जतेदहै। मल) विना परिम 


२१८ उसरकाण्ड 


( धनकी ) गठरी पकर कौन निहाल नदी इभ ? त॒सीदासनी 


हि 1 


= 


कहते है, हे रीठसन्धु ' सेरी वार्‌ वडी ठिछदहो रही दहै । भल; 
विगडीको बनानेवाला आप्के सिवा दसरा कौन कपाट है । 


2 


नाम किये एत्न पनीत सिमो पतक्ीसुः 
अःरति निवाय "प्रस पाहि कह ¶रुके | 
छलिनकी छोई, सो निमगोडी छोरी च्.ति-्पति 
कीन्ही रीन भदस सुनारी वड भीलकी ॥ 
तुली आ तरो, तिमिर नंत भोहि, 
नीके दे प्रतीते शटरे त्मव-सीरुकी। 
खतीदय.निद्धेत, दत दादि दीनन की, 
सेरी वर्भरे री अमुःप नाथ्‌ दीर की ।॥१८। 


4 


आपने पुत्रका नाम छतसे ही पातक्िवेकः सरदार ( अनःमिल ) 
को प्रषित्र कर दिया अर "स्ना करोः रेता कहते दी गजराजका 
दुःख दूर कर दिया । जो छटियोकी च्डकी, अभागी, जानि-पांतिमे 
छेदी तवा ेवार्‌ भीछ्काची थी, उसे भी आपने अनम लीन करं 
य्या | अव अपर तुलसीको शी तार 2े। अन्तमे मुञ्चद्दी न भूल 
जार्ये ! आपके दील-खमावका मुञ्चे चू भरोसा है । हे ठेव ! अप 
तो दयावाम है, गरीवोकी सदा ही सहायता करते दै । है नाय! 
अव मेरी वार नेरे ही दु्मग्यसे आपने दिलई्की है | 


अगे प्रे पाहन कर्पा किरात, कोलनी, 
कपीसु, निसिचरु श्रपनाए नां साथ जु । 


कषिलाषी १९३ 


सची सेवका हनुमान की युजानराय, 
रिनिर्या कहाए हौ, बिकाने तके हाथ ज्‌ ॥ 
तुलशी-से खोटे खरेहोव ओटनामदहीकीः 
तेजी मादी मग्हू की मृगमद साथन्‌। 
बात चँ बातको न मानिषो षिलभु, बलि, 
काशीं सेव रचि क नेवाजो रघुनाथ जू १।१९॥ 
हे नाथ | आपने कृपा करके अपने अगे पडी रिठाको तथा 
किरात, भीटनी, सुग्रीव ओर केवल सिर नवानेसे दही राक्षस 
विभीषणको अपना ल्या । है सुजानशिरोमणि ! सच्ची सेवा [तो 
आपकी हनुमान्‌जीने की, जो आप उनके ऋणी कहलये ओर 
उनके हाथ बिक गये | तुटसीके समान दम्भी भी आपके नामवी 
ओट लेनेसे ही सच्चे हो जति है, जेसे रस्तेकी मिष्ट कस्तूरीके 
संसर्गसे बहुमूल्य हो जाती है | इस प्रसंगपर यदि मे कोई बात 
प्छ तो बुरा न मानियेगा । हे रघुनाथजी ! मै आपकी बलि जाता 
दर, मला आपने किंसकी सेवासे रीक्चकर कृपा की है १ [ अथौत्‌ 
आपने अपनी कृपाटुतासे ह्वी अपने सेवकोको बढाया है, किसीने 
भी रेसी सेवा नही की जिससे आप रीञ्च सकं । 
कोसिककी चरत, पषानकी परस पायः 
रटत धेलुष बनि गई हे जनक्ी । 
कोल, पसु, सबरी, विहंग, भाट, रातिचर, 
रतिनके ल!ङटचिन प्रापति मनककी ॥ 
कोटि-कला-ङखल कृपाल नतपाल ! बलि, 
बातहू केतिक तिनि त॒खसी ठनककी । 


१९७ उत्तरकाण्ड 


राय दसरत्थके समत्य राम राजमनि ! 
तेरं हरं लेपे किपि बिधिह गनककी ॥२०॥ 
विश्रामित्रजीकी बात ८ कवठ साथ) चछ देनेसे, शिव 
८ बनी इई अहल्या ) की चरणस्पशंमात्रसे ओर राजा जनककी धलुष- 
क टरूटनेसे वन गयी । कोर, पड ( घुग्रीवादि वानर ); दावरी, गध 
८ जयाय ), भाट ओर ८ विभीषण आदि ) राक्षसोको रतीमरका 
खाल्च था; उनको मनभरकी प्राप्ति हो गयी ( अथात्‌ जितना 
वे,-चाहते थे उससे बहत अपिक उन्हे मिल गया ) | हे करोड़ं 
कल्मओमे कुराठ एव विनीतकी रक्षा करनेवाठे दयाल्ये | आपकी 
बलिहारी है, तिनकेके समान तुच्छ इस तुल्सीदासकी बात दही 
कितनी है । हे महाराज ददारथके समर्थ पुत्र ॒राजरिरोमणि राम ! 
तुम्हारी द्ष्िमात्रसे ब्रह्मा-जेसे अ्योतिषीकी ल्पि भी मिट जाती है) 
सिरा-घापु, पापु गुह-मीधको सिलपुः 
सषरीके पास आपु चलि गए हसो सुनी । 
सेवक सराहे कपिनायङ बिभीषनु 
भरतसभा सादर स्नेह सुरधुनी मे॥ 
आरसी-अभामी-त्रघी आरह-अनाथपाल 
सहेव समं एकु, नीके मन गुनी भ । 
दोप-दुख-दारिद-देयः दीन्बंधु राप ! 
नतुलश्षी' न दुभ्रो दथानिधानु दुनी म ॥२९१॥ 
मैने शिल ८ बनी इई अहल्या ) के राप ८ ओर व्यभिचार्‌- 
ख्य ›) पाप, निपाद तथा गीव ( जयययु ) से मिख्नेकी बात सुनी 
ओर राबरीके पास ८ खयं व्रिना बुरुये ) चले गये, यह समी मै 


कवितावद्यी ११८ 


सुन चु ह| आपने स्नेह एवं आदरपूर्वक भरतजीके सामने 
समके बीच अपने सेवक वानरराज ८ सुग्रीव ) की ओर विभीपणकी 
गह्ाके सनान ८( प्रवितर ) कङ्कर प्रशसा की । मैने मनमे अच्छी तरह 
विचार कर ल्या किं आलक्ती, अमागे, पापी, आत ओर अनाथोका 
पालन करनेवारे समर्थ साहब एक आप ही है । त॒रसीदासजी कहते 
है--दोष, दुःख ओर दरि्रिताका नादा करनेवाले हे दीनवन्धु राम ! 
आपके समान दयानिधान दुनियामे दूसरा नही है । 
मीतु बािर्बधु पतु दतु, दसकधवंधु 
सचिव, भ्रराधु सियो मदररी-जटादईकरो। 
लंक जरी जेर्हे जियें सोचुसो बिभीषनको, 
कहौ एेसे साहेबकी सेवां न खटाई को ॥ 
पड़े एक-एकतं अनेक रोक रोकपाह, 
अपने-अपनेको ठतो क्रैगो षटाहकौ। 
सो रेके सेशे, सराहिवे सुमिखिका, 
राघ्ुसो न साहु, न इमति-फटाइबेको ॥२२॥ 
वालिके भाई ८ सुग्रीव ) को अपना मित्र॒ बनाया, उसके; 
पुत्र ( अङ्गद ) को दूत बनाया, रावण ८ जसे राघ्न) के भाई 
(विभीषण ) को मन्त्री बनाया, जटायु ओर शबरीका श्राद्ध किया तथा 
छ्काको जटी देख चित्तम विभीषणके स्यि चिन्ता-सी इई, 
(कि जलीड्दं ठका मैने इन्हे दी।) कहो, मला रेसे खाभीकी 
सेवामे कौन नही निम जायगा ? अनेको ल्रोकोमे वहोके लोकपाल 
एक-से-एक व्डे है, अपने-अपने खामीको मला वौन घटाकर 
कहेगा । परंतु दु.खमे सेवन करनेको, सरहनेको ओर स्मरण 


११९. उन्तर करण्ड 


करनेको, भगवान्‌ रामकं समान कुमतिकी निवृत्ति करनेवाला को 
दूसरा खामी नही है | 
भूमिपाल व्यालपाल, नकप, रोषः, 
कारन कृषारु, मँ सबके जीकी थाह टी । 
काद्रको आदर काके नाहि देखिअत, 
बनि सोहत है सेषा-सुजामि टहरी ॥ 
त॒रुसी सुभा कदे नदीं कषु पच्छपातु 
फोन हस किए कीस-भाट खाम माही । 
रामही केदारे प बलाई सनमानिअत 
मोसे दीन दबरे कपूत दूर कादली ।२६॥ 
परथ्वीपरति, नागपति, देवलेकोक खामी ओर लेकपाट-- 
ये सब कारणवदा करेपा करते है, मै समीवे जीकी थाह ठे चुका 
ह । कायरोका आदर किसीके यद्य देखनेमे नही आता; सवको 
सेवामे दक्ष सेवक सुहते है । त॒लप्ी सव्यमावसे कहता दहै, उसे 
कोई पक्षपात नही है--मला, किस खामीने रीछ ओर वानरोको 
अपना खास माही ८ रनिवासका सेवक ) बनाया है ! श्रीराम- 
चन्द्रहीके द्वारपर मेरे समान दीन; दुर्बलः बुपरूल, कायर ओर आच्सीको 
बुलाकर सम्भान किया जाता है । 
सेवा अनुप फर देत भूष दक्ष ज्यो, 
बिहून गुन पथिक पिञसे जात पथके 
हे,ख-जोखं चाखें चित तुटसी'खारथ हित, 
दीँ देखे देवता देवेया षने गथके 
गीधु सानो गुरु, कपि-भाद्ध माने मीत कै, 


१२० 


पुनीत गीत-साके सब साहेब सपरत्थके । 
ओर भू प्रि सुराखि तौलि ताई छेन 
रुषमके खधयु तुह पे दसरस्थके :\२४॥ 
राजाढोग कूपके समान सेवानुकरूक फक देते है, विना गुण 
८ रस्सी ) भे पथके पथिक प्यासे च्छे जते है, [ तादय यह है कि 
जेसे विना गुण ८ डोरी ) के कूपसे जल नही आता वसे ही बिना 
गुणके राजालोगोसे कुछ भी प्राप्त नही होता ] । गोसा्रेजी कहते 
है, द्ध चित्तसे भीमेति हिसाब लगाकर देख च्या किं 
छलर्थके ण्य धन देनेवाटे देवना तो बहरत-से है ¦ परंतु जिन्होने 
गीधको गुरु ( पिता) के समान माना ओर वानर-भाट्ुओको 
मित्र समचा रेसे समर्थं खामीके समी गीत ओर कीर्ति-कथारं 
पवित्र है ओर जितने राजा दै, वे बतो ८ अपने सेवकोको ` 
अच्छी तरहसे जोँचकर, सुराख करके तौल्कर तथा तपाकर 
लेते है परंतु हे दरारथके राजकुमार ! निकम्मोके प्रमु 
तो, कसआपहीदहै। 
केवर रामहीसे मागो 
रीति महाराजकी, नेषाजिए जो मोगनो, सो 
दोष-दुख-दारिद दरिद्र केके छोडिषए | 
ना जाको कामतरु देत फर चारि, ताहि 
"तुलसी बिहाड के बबूर-रंड गोडिए ; 
जाचे को नरेस, देस-देसको करेषु कर 
दहै तो प्रसन्न ह बड़ी बड़ाई बौडिषए। 
# सोलेको परखनेवाठे ये सव क्रियाँ करते ह | 


कवितावली 


२२९ उन्तरक्छण्ड 


कुषा-पाथनाथ लेकनाथ-नाथ सतानाथ 
तनि रघुनाथु शथ ओर कि ओडिये ॥२५॥ 

महाराजकी यह रीति है कि जिस याचकको अप्रनाते है 
उसके दोष, दुःख ओर दख्रिताको ददि (क्षीण ) करके छोडते 
है । जिनका नामरूप कल्पत्ृक्ष चारो फलो ८ धर्म, अर्थ, काम, 
मोक्ष ) का देनेवाला है, गोसारैजी कहते है, उन्हे त्याग कर बनू 
ओर रेड कौन रोपे ? राजाओसे याचना कौन करे ? ओर देश- 
विदेका धूमनेका कथ कौन भोगे १ प्रसन्न होकर बहुत ॒बढकर्‌ 
देगे तो एक दभडीसे अधिक न दंगे, कृपके समुद्रः लोकपाल्येके 
खामी सीतानाथ श्रीरामचन्द्रनीको छोडकर ओर किसके आगे 
हाथ फेठाया जाय १ 
जा बिलोश्षत ोकप होत, बिसोक रुद सुररोग सुटौरहि । 
सो कपा तनि च॑चरुता, करि कोटि कला रिषम सुरमौरहि 
ताको कहा, कै तुलसी, तू लजाषि न माभत कूङ्कर-कोरहि । 
जानकी-जी वनको जनु हं जरि जाउसो जीह जो जा चत ओहि २६ 

जिसकी दष्िमात्रसे मनुष्य श्छेकपाक हो जाता है ओर 
देवताखोग सुन्दर॒ शोकरहित स्थानफो प्राप्त कर ठेते है, बह 
लक्ष्मी ( अपनी खामाविक ) |चच्चकता त्याग कर करोडो उपरायो- 
से विष्णुरूप श्रीरामचन्द्रजीको रिञ्ञाती हैः गोसाईजी कहते हैँ 
कि तू उनका कहत्मकर कृत्तेको दिया जानेवात्॒टुकडा ( तुच्छ 
भोग ) मोँगनेमें छज्जित नहीं होता । ८ जानकीजीवन श्रीरामचन्द्र 
जी) का सेवक होकर भी जो दूसरेसे मांगता है, उसकी जीम 
जल जाय | 


कवितावद्ी १२२२. 


जड पच भिरे जेहि देह करी, करनी सखु धो धरनीधरकी । 
जनकी कहु, क्यों करिह न संभार, जो सार करे सचराचरकी ॥ 
तुलसी ! कह राम यमान को आन है, सेवकि जासु रसा घरकी । 
जगमे मति जाहि जगत्पति १२बाह्‌ हे वाहि कदा नरकी ।२५। 
मला, उस धरणीधरकी लीला तो देखो, जिसने परीच जड 
त्को मिन््रकर्‌ यह ठह बनायी है | इस प्रकार जो चराचरकी 
सेमाल करता है, कहो भल, अपने मक्तोकी सभाक वह क्यों 
न करेगा ! गोसार्जी अपनेसे हयी कहते है-- हे तुलसीदास ! 
बतलओं तो रामके समान दूसरा कौन है ! जिसके घर्की किंकरी 
लक्ष्मी है; इस ससार जिसे उस जगव्मतिका दही भरोसा है, 
वह मनुष्यकी क्या पसा करेगा ! 
जग जाचिअ कोउ न, जाचिअ जीं जिर्ये जावि जानकी जानहिरे 
जेहि जाचत जाचकता जरि जाई, जो जारति जोर जहानि रे।। 
गतिं देखु चारि बिभीषनकी, अरु आतु दि दनुमानहि २। 
तुलसी ! भ॒ दरिद-दोष-दवानल संकट-को ट -कृषानदहि २२८ 
ससारमे किसीसे ८ कुछ ) मोगना नही चाहिये । यदि 
मगना ही हो तो जनकीनाथ ( श्रीरामचन्द्रजी ) से मनहीमे 
मगो, जिससे मोगते दही याचक्ता ८ ददता, कामना ) जक 
जाती है, जो बरबस जगतको जला रही है । विभीपणकी दाका 
बिचार करके देखो ओर हनुमान्‌जीका भी स्मरण करे । गोसाई 
जी कहते है कि है तुलसीदास ! दद्धिताखूपी दोषको जलाने 
ल्य दावानल्वे समान ओर क्रोडो रकमेको काष्नेवे च्विये 
कृप्रागद्य श्रीरामचन्द्रजीका मजो । 





१२३ उचरकाण्ड 


उद्ःघन 

सुदु कान दिर्ण, नित नेथ लि रघुनाथदहिङ गुनभाथहि रे । 
सुखमदिर संदर सूप सदा उर आनि धरं धनु-भाथहिरे॥ 
रसना निक्षि-षासर सादर सां तुरी ! जपु जानेदौीनाथहि रे । 
कर्‌ संग सुसील सुसंतन सा, तजि सूर, कुपथ ङसाथहि २।२९) 

हे तुलसीदास ! नित्य नियप्रपूवक कान ८ भ्यान ) देकर 
श्रीरघुनाथजीकीं गुणगाथा श्रवण करौ । सुखके स्थान, घनुष ओर 
तर्कस धारण किये हए ( श्रीरामचन्द्रजीके ) सुन्दर खरूपका 
ही सदा स्मरण करो ओर जिह्वासे रात-दिन आदरपूतक श्रीजानकी- 
नाथका ही नाम जपो | छुश्ीठ ओर सत पुरुपोका सङ करो 
एवं कपदी पुरुष, कुपथ ओर कुसद्वको त्याग दो । 
सुत, दार, अगार, सखा, परिवार बिरोङ्ख सह! कुसमार्जाहरे ॥ 
सबकी ममता तजि फ, समता सज्ज, संतसर्भो न बिराजहिर॥ 
नरदेह कहा, करि देषु बिचार, बिगारु गवार न काज रे 
जनि डोह लोदुप कूकर ज्यौ, तरुषी भज फोसरराजहि २३० 

पुत्र, कलत्र, घर, मित्र) परिार--इन सबको महाकुसमाज 
समज्ञो, सबकी ममता त्याग कर, घमता धारण कर सतोकी सभाम 
नही विराजता ? यह नरह क्या है १? जरा विचारकर देखा । 
तुकपीदासजी ८ अपने ही ल्य कहते है-- ) अरे वार्‌ ! कामको 
न ॒बिगाड | लक्ची कुत्तेकी तरह ८ इवर-उधर्‌ ) न॒ मटक, 
कोसलराज ८ श्रीरामचन्द्र ) का भजन कर्‌ । 
विषया परनारि निसा-वरनाई मो पाई प्रयो अनुरामर्हिं रे । 
जपके पहरू दख, रोग वियोग श्रिलोक्रत हून रिराएहिरे।४ 


क वितावली १२७४ 


ममता बस तें सष भूलि गयो भयो भोरु, महा भय, भागहि रे। 
जश्टाई-दिर्सा, रिका उग्यो, अजह जड जीव ! न जागहि रे २१ 
तस्नारईखूपी निरा पाकर तू विषयख्पी परख्ीकी म्रीतिमें 
फस गया है | यमराजके पहरेदार दुःख, रोग ओर वियोगको 
देखकर शी तुञ्च वैराग्य नही होता । ममताव त्‌ सब भूल गया । 
अव भारदहो गया है, इस महान्‌ मयसे भाग जा । बुढापाखूपी 
< पूर्वं ) दिशामे काठ (मृघ्यु) खूप सूर्यका उदय हौ गया। 
अरे जड़ जीव | त्‌ अव भी नही जागता १ 
जनम्यो जेषं जोनि, अनेक क्रिया सुख कामि कीं न परे बरनी । 
जननी-जनकादि हित्‌ भये भूरि, बहोरि भई उरी जरनी ॥ 
तुरुसी ! अब रामको दासु कहाई, हिं धर चातककी धरनी । 
करि हंसको बेषु बड़ सषसो, तनि दे षक-बायसकी करनी ।३२। 
तूने जिस योनिमे जन्म व्या, उसीमें सुखके लिये अनेको 
कमं किये, जिनका वर्णन नही किया जा सकता । माता, पिता 
इत्यादि तेरे अनेको हितेषी इए ओर फिर उन्हयीसे हृदयमें जलन 
होने ल्मी । गोसादेजी ८ अपने व्यि ) कहते है कि अव्र रामका 
दास कहकर तो हृदयम चातक्रकी-पी टेक धारण कर [ अर्थात्‌ 
जेसे चातक मेधकरे सिवा ओर किंसीसे याचना नही करता, उसी 
प्रकार तू भी रामको छोडकर ओर किसके आगे हाथ न पसार ] | 
अब सबसे बड़ा हंसका वेष धारण करे तो बगुखा ओर कौओकी- 
सी करनी छोड दे । 
भरि भारतपूभि, भदे इर जन्धु, समाज सरीर भलो रहि कै । 
करषा तजि के पर्षा बरषा, हिम, मारुत, घाप सदा सहि कै ॥ 


९२५ उन्तरकएण्ड 


जो भले भगवानु सयार सोई, 'तुरसी' हठ चाह जो गहि के 
नतु ओर सब अषग्रीज बए, हर हाटक कामदुहा नहि दै ।३२॥ 

भारतवषंकी पवित्र भूमि है, उत्तम ८ आर्य ) कुमे जन्म 
हआ है, समाज ओर शरीर भी उत्तम मिल है । गोसारई्जी 
कहते है- एेसी अवस्थमे जो पुरुष क्रोध ओर कठोर वचन 
त्यागकर्‌ वषा, जाड, वायु ओर घामको सहन करते इए चातकके 
समान हत्पूवैक सर्वदा भगवान्‌को भजता है, वही चतुर है; 
अन्यथा ओर सब तो सुवर्णके हल्मे कामधेनुको जोतकर ८ केवल ) 
विष-बीज बोते हैँ | 
सो सुकृती सुचिमंत सुसंत, सुजान सुसीलसिरोमनि खे । 
सुर-तीरथ तासु मनावत आवत, पावन होत दै तातसु & ॥ 
गुनगेहु सनेहटको भाजयु सो सब ही सों उटाई कहैं ज दे । 
सतिभार्यं सदा छल छाडि सवे, तुलसी" जो ररैरघुबीरको हं ३४ 

तुल्सीदासजी कहते है- मे दोनों मुज उठाकर सभीसे 
कहता ह जो ८ पुरुष › सब प्रकारके छल छोडकर सच्चे भावसे 
श्रीरघुनाथनीका हो रहता है, वही पुण्यात्मा, पित्र; साधु; 
सुजान ओर सुसीठशिरोमणि है; देवता ओर तीथं उसके मनति 
ही आ जाते है ओर उसके शरीरका स्परोंकर खथ भी पवित्र हो 
जते है तथा वह सभी प्रकारके गुणोका आकर ओर स्वका 
स्नेहभाजन हो जाता है | 

विनयं 

सो जननी, सो पिता, सोई भाइ,सो भामिनि, सो सतुसो हित मेरो). 


सोई सगो, सो सखा, सोह सेवङ्‌, सो गुरु, सो सरु, सदिषु चेरो ॥ 
सो (तुलसी, प्रिय प्रान समान, कहँ लौ बनाई कहीं बहुतेरो । 


क{वतावद्ी १२६ 


जो तजि देको गेहको नेह, सनेहसां र॑सदगे होर सबेरो ॥३५॥ 

गोसाईजी कहते है-- जो पुरुष दारीर आर धरकी मपमना- 
को व्यागकर जल्दी-से-जस्दी स्नेहपूत्रक भगवान्‌ रमका हो 
जाताहै, वही मेरी मातादहै, वही पितादहै, वही माई है, वही सी 
है, वही पुत्र है ओर बही हितेषी है तथा वही मेरा सम्बन्वी; 
वही पित्र, वही सेवक, बही गुरू, बही देवता, वही खामी ओर 
वही सेवक ८ अर्थात्‌ वही सब कुछ ) है | अधिक कहौतक 
वनाकर कह वह स॒न्चे प्राणोके समान प्रिय है | 
रुद मातु, पिठा,गुरु, बंधुओ संगी, सम्य, सुत्‌,खामि, मनेही । 
रापकी सौद, भरोसो ह रामको, रामरग्यो, सुदि राच्यो नकेदी ॥ 
जीअत शभ, युए पुनि रागु, सदा रघुनार्थाहि की गति जेष | 
सोई जिरे जग्मे, .तुरुकषी' नतु ङरुत ओर युए धर देहो \३६॥ 

श्रीरामचन्द्र दही मेरी माता है,वेदीप्रिताहैतथावे ही 
गुर, बन्धु, साथी, सखा, पुत्रः प्रमु ओर प्रेमी है | श्रीरानचन्द्रकी 
राप्रथदहै, मुत्े ते रामक ही भरोसा है, मे रामहीके रगमे 
रंगा इञ ह, दुसरेमे रस्चिप्वक मेरा मन दही नही च्छाता। 
मोसाईजी कहते है-- जिसे जीते इए भी रापसे दही स्नेह है 
ओर जो मरनेपर भी रामहीमे मिक जाता है, इत प्रकार प्रैव 
जिसे रमका ही भरोसा है वदी ससारमे जीता है, नह्ी ओर सव 
"तो मरे हृए हयी देह धारण किये डोकते है | 

रामप्रेम ही सार है 

सिय-रम-सरूपु अगाध अनूप बिलोचन-मीननको जह है | 
शति रामकथा) सुख रामको नाभ्य, हिर पुनि रामिफो थद है ॥ 


२२ॐ उन्तरकाण्ड 


मनोजः पाेतनवनेषलः 


मति रमरहि सो, भति रामह सो, रति रापो, राप्हि शो बलु है । 
सषकी न कटै, तुलसीके मते इतनो जग जीवनको फट दै ।२७॥ 

श्रीराम ओर जानकीजीका अनुपम सन्य नेरी मछलियोके 
व्यि अगाध जट दहै) कानोमे श्रीरामकी कथा, सुखसे 
रामका नाम ओर हृदयमे रामजीकादह्ी स्थान है। बुद्धि भी 
राममे ठगी इई है, रापद्ीनक गनि है, रमसे प्रीति है ओर 
रामहीका व्ल है ओर सव्र्की वान न न्दी क्त्‌, प्रतु 
तलक्षीदासके ननम तो जगतूमे जीनेका फल यही है 


दसरन्थकेदानिभेसेमलनि रम! परलप्रमिद्ध युग्यो तमुमे। 
नर नाग सुरासुर जाचक्र जो, दमस तप्मोनकै। 
तुलसी कर जोरि खर वनदी. जो कृण करे नैं 
लेटि देह घनेह र रारे -ं, अकि देह धराई क ज्य जयं २८५१ 


[बे 


हे दचरथजीके एत्र दानियोम श्रे श्रीरानचनद्रजी। मने जापका 
पुराणोमे प्रसिद्ध यरा सुना है | नर, नाग, सुर तथा अ्ुरोमे जितने 
भी आपके याचक बने, उनमेसे विंसने आपसे अपना मनोवाञ्छित 
पदार्थं नयी पाया £ यदि दीनघस्सल ग्रमु राम कपा करके सुने तो 
तल्वीदास हाथ जोडकर विनय अर्ता है कि जिस दहसे अपके 
प्रनि स्नेह न हो रेखा देह घारण कर जीविन रहना व्यथं है | 
छसो है, घडे हे, ब्रूमो दा जगु, पत कद ज अतु लहादे। 
ताक षै मढ! तट कोटे) सादत दत, करत हदा है 
जानपनीको गुमान बडो, तुरुषौक् बिचार मवार मह्यहै। 
जानकी-जीवन जानन जन्यो ती जान कश्वत जान्था कहा है३९ 


क 


कवितावली १२८ 


त॒रुसीदासजी अपने च्वि कहते है कि अरे दुष्ट } जिन 
संतोने इस ससारकी थाह पा टीदहैवे कहते है कि संसार श्चूठा है, 
रा है, इहा है, परतु उसीके व्यि करोडा सकट सहता है 
खर दोत निकालकर हाय-हाय करता है । तुञ्चे अपने ज्ञानीपनेका 
बड़ा अभिमान है, परतु तुर्सीके विचारसे तू तो महागेँबार है| 
यदि तूने ज्ञानवे द्वारा जानकीजीपन ८ श्रीरामचन्द्रजी ) को नही 
जानातो तने ज्ञानी कहते इए भी ( वस्तुतः ) क्या जाना ! 
[ अथीत्‌ कुक भी नही जाना । ] 
तिन्ह ते गहर, छक्र, खान भले, जडता बस्ष तेन कै कटु पै 
(तुर सी" जेहि राससो नेह नदी सो सही पसु पूंछ, बिषान ने ॥ 
जननी कत भार यई दस मास, भई किन बौ्ष, गई किन च्चै । 
जरि जाउ सो जीषसु, जान्ीनाथ ! जिये जगम तुम्हरो षिनु हे 

गोसाईजी कहते है वि; जिन्हे श्रीरामजीसे स्नेह नही है, वे 
सचमुच पञ्च ही है, उनके केवल एक पछ जर दो सीगोकी कसर 
है । उनसे तो गघे ओर सूअर भी अच्छे है, क्योंकि वे केचारे कुछ 
जड़ होनेवे कारण कहते तो नही । उनकी मों दस महीनेतकः 
उनके मारसे क्यो मरी ? बेद्च क्यो नही हो गयी ? अथवा उसका 
गमंदही क्यो नदी गिर गया है जानकीनाथ ! जो पुरुष संसारम 
तुम्हारा इए विना जीता है उसका जीवन जल जाय 
( जल देनेके योग्य है ) | 
गज बाजि षट, भरे भूरि भटा, अनिता, सुत भौंह तके सब वै । 
धरनी, धनु धाभ सरीर भरो, सुरोकह चाहि इहै सुखु स्वै ॥ 
सब फोकट साटक हे तुसी अपनो न कष सषपनो दिन दवै | 
जरि जाउ सो जीवनु जानकी नाथ ! जिये जगमें तुम्हरे बिनु है४१ 


१२९ उत्तरकाण्ड 


हाथी-घोडोके समूह-के-समूह है, अनेक अच्छे-अच्छे वीर है, 
खी-पुरुष सव भोदे ताकते रहते है, पृथ्वी, धन, घर, शरीर---सव 
कुछ अच्छे है; देवलोकसे मी यह सुख ककर है, ्ितु मसाज 
कहते है किं यह सव निरर्थक ओर्‌ निःसार है, अपना कुछ नदी 
है । सव दो दिनका खप्न है। हे जानकीनाय ! जो ससार 
तुम्हारा इए विना जीता हे, उसा जीवन जल जाय | 
सुरराज-सो राज-समाजु, समृद्धि धिरंचि, धनाधिप-सो धतु भो । 
पवमानु-सो, पवङ्-सो, जगु, सो-सो, पूषनु-सो, भवमूष्यु भो॥ 
करि जोग, समीरन साधि, समाधिके धीर वड़ो, वसह मयु भो। 
सब जाय, सुभाये कहे तुलसी,जो न जानकी-जीवनको जनु भोर 

इनदरके समान राजसामम्री हो गयी, ब्रह्माके समान देश्यं हो 
गया ओर दुबेखे समान वन हो गया तथा वायुके समान 
८ वेगवान्‌ ), अग्निके समान ८ तेजखी ), यमराजके समान 
दण्डधारी, चन्द्रमाके समान शीतक ण्वं आहादकारी ओर पूर्थके 
समान ससारको प्रकारित करनेवाला ओर संसार्का भूषण वन गया 
हो; वायुको साधकर ८ प्राणायाम कर ) योगाभ्यास करता ह 
समाक द्वारा वडा धीर हो गया हो ओर मन भी वामे 
हो गया हो, तो भी गोसाहंजी सच्चे भावसे कहते है- यदि 
जानकीनाथका सेवक न हआ तो सव व्यथं है | 
कायु-से रूण, प्रताप दिनेसु-पे, सोभ-पे सीर, णनेसु-से माने । 
हरिचंदु-से मचि उड़े बिधि-से मघवा-से महीप, बिषे-सुख-ताने ॥ 
सुक-से युनि, सारद-से वकता, चिरजीवन लोभ्रस ते अधि ्टने। 
एसे भए तो कहाप्तुरसी?, जो पे राजिवलोचन राय न जने।४३। 
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यदि मनुष्ये कमलनयन भगवान्‌ श्रीरामको नही जाना तो 
वह रूपमे कामदेव-सा, प्रतापमे सूर्य-सा, चीलमे चन्दरमाके समान, 
मानमे गणेशके सदश तथा हरिश्न्द्र-सा सचा, ब्रहमा-जेसा महान्‌, 
विषय-सुखमे आसक्त इन्द्रके समान राजा, युकदेव मुनि-सा महासा, 
दारदाके सदृश वक्ता ओर लोमरासे भी अधिक चिरजीवी हो जाय 
तोभीरेसादहयेनेसे क्याकमि इजा ? 
मत द्वारं अनेक मतंग जंजीर-जरे, मदय चुचाति। 
तीखे तुरंग मनोगति-चंचल,पौनके गोनहू ते बदि जाते ॥ 
भीतर चंद्रयुखी अवल्लोकति, बाहर भूप खरे न समते । 
एसे भर तौ कह, तुङसी,जो पे जानकीनाथके रंग न रते ४४॥ 

द्रारपर जजीयेसे जकडे इए तथा जिनके गण्डस्थकसे मद चू 
रहा है, रेसे अनेको हाथी च्यूमते हो ओर मनके समान तीव्र 
वेगवा चञ्चल घोडे हो जो वायुकी गतिसेभी बढ जतेदहो, 
धरमे चन्द्रमुखी खी देखती हो, बाहर जडे-बडे राजा ख्डे हो, जो 
( बहत अधिक होनेके कारण ) भीतर न समा सक्ते हो-- 
गोसाईजी कहते है कि यदि जानकीपति ( श्रीरामचन्द्र ) के रगमे 
नरेगातोरेसाहोनेपर्‌ भी क्या इ ¢ 
राज सुरेम पचास्कको बिधिके करको जो ष्टो सिचि पाए | 
पूत सुपूत, पुनीत श्रिया, निज सुंदरता रतिको मद्‌ नरे 1 
संपति-सिद्धि से तरषी' मनकी मनसा चिव चितु रए । 
जानकी-जीवनु जाने बिनाजग एेसेउ जीव न जीवकहाए।४५॥ 

पचासो इन्द्रके ८ राञ्यके ) समान राञ्यका ब्रह्माजीके हाथका 
ल्ल इआ पटा मिक गया हो, सपरत ल्डके हो, पतित्रता खरी 
हो, जो अपनी स॒न्दरतामे रतिकरे मनको मी नीचा दिखानेवाटी हो, 
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सव प्रकारको सम्पत्तियां ओर सिद्धियां उसे मनकी रखकर 
व्यानप्र॑क देखतो इई खडी ह्य; क्षितु मेसाश्जो कडते है कि यदि 
जानकीनाथ ८ श्रीरामचन्द्र ) को न जाना तो देसे जीव भी वास्तवे 
जीव कहलानेके योग्य नही है | 
कृ्गात लात जो रोटिनको, घरात षरं खुरषा-वरिया । 
तिन्ह सोनेके मेर्मे देर हे, मयु तौ न भरो, घरु पे भरिया ॥ 
(तरस! दुखु दनो दसा दुह देखि,कियो सखु दारदो करिया 
तजि आस मो दासु रधुप्पतिको, दसरत्थो दानि दथा-दश्यिा।४8 
जिनका शरीर अव्यन्त दुबला है, जो रोके चि विच 
विलते फिरते है ओर जिनके घरमे एक सुरा ओर घास बो यनेकी 
जाली ही सारी प्रजी है, उन्हे यदि सुमेरु पर्वैतके बरावर सोनेके 
ेरभी भि गये, तै इससे उनका धरतो मर गया प्रतु मन 
नही भरा । गोसारेजी कहते है कि मेने दोनो अवश्थाओमे दूना 
दुःख देखकर दरि्रताका मुख कालम कर दिया ओर सब आशा 
व्यागकर दरारथघुवन श्रीरामचन्द्रका दस हो गया, जो दयाके 
मानो दरिया है | 
को भरि हरिके रिते रिते पुनि को, हरि जौ भरि । 
उथगै तेहि को, जेहि राध थपै'थपिरै तेहि को, हरि जीं टरिदे॥ 
तुलसी यहु जानि दिं अपने सपने नहि काल ते उरिदे । 
कुभया कहु हानि न ओरनकी,जो पै जानकी-नाधु मया करदिश७ 
जिसको भगवानूने खाली कर दिया उसे कौन भर सकता 
है ओर जिसको भगवान्‌ भर देगे उसे कौन खाटी कर सकता 
है १ जिसे श्रीरामचन्द्रजी स्थापित कर देते है, उसे कौन उखाड़ 
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सकता है ओर जिसे वरे उखाडेगे उसे कौन स्थापित कर सकता है ? 
तुरुसीदास अपने हृदयमे यह जानकर खप्नम भी कालसे भी नही 
डरेगा; क्योकि यदि जानकीनाथ श्रीरामचन्द्र कृपा करेगे तो ओरोकी 
अकृपासे कुछ भी हानि नही होगी । 


व्यार कराल) सहानिष, पावक, मत्तगयंदहु के रद तारे ! 
ससति सकि चली उरपे हृते, कंकर, ते करनी एख मरे ॥ 
नकु मिषादु नहीं प्रहखादहि कारन केहरिके बन होरे) 
कोनी त्रास करे तुलसी जो पे राखि रमतो मरिद को रे ४८ 
विकराल सर्प, भयंवःर विप, अग्नि ओर मतवाठे हाथियोके 
दँतोको भी तोड उखा । क्ट भी पराङ्कित होकर भाग गया, जो 
सेवक ( राजासे ) उरते ये, उन्होने भी ( आज्ञा-पाल्नखूप ) कर्तव्यसे 
मुह मोड़ ल्या । तोभी प्रह्वादको कुछ भी विपाद नही हआ; 
क्योकि वह ॒सृसिंह॒ भमगवान्‌के बट्वे अश्रित था | अतः अब 
तुलसीदास ही किसका भय करे । यदि रामजी रक्षा करेगे तो उसे 
कैन मार सकता है ? 
कर्पा जिनकी कटु काजु नही, न अकाजु कट जिनके यख मोर । 
कर तिनष्ठी परवा ते, जो धिनु पूछ-बषान फिरै दिन दोरे ॥ 
त॒रसी जेिके रघुनाथसे नाथु, समथं सुसेवत रीषत थोर । 
कहा भव भीर परी तेहि धौ, विचरे धरनीं तिनसों तिनु तोर ।॥४९॥ 
जिनकी कृपासे कुछ काम नही बनता ओर न जिनके मुख 
मोडनेसे कुछ हानि दी होती है, उनकी परा वही लोग करेगे जो 
विना सीगखके होकर भी सवदा दौडे फिरते है [ अर्थात्‌ पञ 
न होनेपर भी अपने वास्तविक लक्ष्यको छोडकर रात-दिन 


१२६१३ उन्तरकाण्ड 


पेटकी ्ी चिन्तामे ल्गे रहते है ]। गोसाईजी कहते है किं जिसके 
श्रीरामचन्द्रके समान समथं खामी है, जो थोडी-सी सेवा करनेपर ही 
रीञ्ञ जते है, उसे ससारकी स्या चिन्ता प्रडी हैः वहतो रेसे 
लोगोसे सम्बन्ध तोडकर पृध्वीपर विचरता है। 
कानन, भूधर, बारि, बयार, महाषिषु, व्याधि, दवा-अरि षरेर। 
संकट कोटि जर्हा "तुरी, सुत, माहु, पिता, हित बंधु ननेरे ॥ 
राखि रामु कृषाटु तक्षं, हनुमान-से सेव है जेहि केरे । 
नाक, रसातल, भूतले रघुनायक ए सहाय मेरे ॥५०॥ 
नमे; प्रव॑तपर्‌, जक्मे, आधीमे, महाविष खा लेनेपर्‌, रोगे, 
अग्नि ओर शत्रुसे धिर जनेपर तथा गोसाईजी कहते है, जह्य 
करोडो संकट हो ओर माता-पिता, पुत्र, मित्र ओर भाईबन्धु कोई 
समीप न हो बहो भी दया भगवान्‌ राम, जिनके हनुमान्‌जी-नैसे 
सेवक है, रक्षा करेगे । आकार, पालाल ओर पूध्वीमे एक 
श्रीरधुनाथजी ही मेरे सहायक है | 
जबे जमराज-रजायसते मोहि ठे चरि भट बधि नरैया। 
ताह न मातु, न खामि-षखा, सुत-वंधु बिसार बिपत्ति-ब॑टेया॥ 
सोवि घोर, पुकारत आरत कोन सुने, चहँ ओर डरैया | 
एकु कृषारु तहँ तुलक्षी' दसरत्थको नंदनु बंदि-करेया ।५१॥ 
जव यमराजकी आज्ञासे मेरे गकेको रवोधकर्‌ यमदूत मुञ्चे ठे 
चख्गे उस समय वहन बाप;न मोन खामी, न मित्र न पुत्र 
ओरन भाईदही उस भारी विपत्तिको बबेटनेवाटे होगे } व्यँ घोर 
कष्ट सहना होगा । उस आत्तं पुकारको सनेगा भी कौन १ चारे 
ओर डँटनेवाठे [ यमदूत ] हौ हयेगे । गोखामीजी कहते है कि 
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वरहो केवल एक दयानिधान दशरथकुमार ही बन्धन काटनेवले होगे । 
जहो जमजातना, घोर नदी, भट कोटि जलचर दंत-टेवेया । 
जहाँ धार भयंकर, वार न पार, न बोहितु नाव,न नीक खेवेथा॥। 
(तुरपी' जहं मातु-पिता न सखा,नहिं कोड कहं अवरंब देषेय। 
तहँ बिनु कारन रार कृपाल बिसार रुजा गि काहि ठेवेया५२ 
जदो यमयातना देनेवाके करोडो यमदूत है, घोर बेतरणी नदी 
है, जिसमे दोतोकी धार तेज करनेवाङे ८ काठनेवाले › जल्जन्तु है, 
जिसकी भयङ्कर वारा है ओर जिसका कोई वारप्रार नदद है; जिसमे 
न जहाज है, न नाव ओर न सचतुर नाविक ही है; इसके सिवा 
जहो माता, पिता, सखा अथवा कोई अवलम्बन देनेव्राढा भी नही 
है, वहो श्रीगोसाहजी कहते है, बिना दही कारण कृपा करनेवाले 
श्रीरामचन्द्रनी दही अपनी विदा भुजासे पकड़कर निकाल 
लेनेवठे है । 
ज हित खामिन संग सखा)बनिता, सुत, बंधु न बापुःन मेया। 
काय-गिरा-मनके जनके अपराध से छट छाडि छमेया ॥ 
तुरसी ! तेहि का कृपाल बिना दृजो कौन है दारुन दुःख दमैया! 
जहो सब संकट, दुषंट सोचु, त मेरो साबु राखे रमया ॥५३॥ 
श्रीगोसाईजी कहते है कि जह कोई हितेषी खामी नही है 
जओौरन साथमे मित्र, खी, पुत्र, भाई, बाप यामोंही है, बर्हो 
कृपाटु श्रीरामचन्द्रके विना अपने जनके शरीर, मन ओर वचनद्रारा 
किये इए समस्त अपराधोको छल छोडकर क्षमा करनेवाला तथा 
उस दारुण दुःखका नाश करनेवा दूसरा कौन हो सकता है ! 
जहो पेसेरेसे सब प्रकारके सकट ओर दु्ध॑ट सोच दहै वयं मेरे 
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खामी जगतूमे रमण करनेवाटे श्रीरामचन्द्र ही मेरी रक्षा करते है | 
तापसफो बरदायक देव, सुमे पुनि बेरु बद्रावत बरादे। 
थोरंहि कोपु, कृपा पुनि थोर हि, बेटि के जोरत, तरत खा ।' 
सकि-बजाई कवं गजराज, कर लो कहीं केहि स रद काहे | 
आरतके हित नाथु अनाथके राम सहाय सदी दिन मादु ॥ 
देवतालेग तपखिर्योको वर ठनेवाठ है, विंतु बढनेपर बे सव 
वेर बढते है  थेडेह्ीमे कोप ओर थोडेहीमे कृपां करते है । वे 
बैठकर प्रीति जोडते ओर खडे होते ददी उसे तोड़ देते है ८ अर्थात्‌ 
उनकी प्रीति बहत थोडी देर टिक्नेवाठी होती है ) । हम किंस- 
किससे ओर करटोतक दोत निकालकर कहे १ गजराजने सवको 
लेक-बजाकर्‌ देख ल्या, दुखियोके मित्र; अनाथोके नाथ तथा 
विपत्तिके दिनोमे सच्चे सहायक श्रीरामचन्द्र ही है | 
जप, जोग, बिराग, महामख-साधन,दान,दया, दम कोटि करै । 
धनि-तिद्ध, सुरेसु, गनेसु, महेसु से सेवत जन्म अनेक मरे ॥ 
निममागम-ग्यान,) पुरान पदै, तपक्तानलमे जुगधुज जरै, 
मनसो पटु रोपि कट तुरुषी, रघुनाथ भिना दुख कीन हरे 
चषि कोई जप, याग, वैराग्य, बड-बडे यज्ञानुष्ठान, दान, दया, 
इन्द्रियनिग्रह आदि करोडो उपाय करे; मुनि, सिद्धः सुरेशा ८ इन्द्र ), 
गणेश ओर महेश-नेसे देवताओका अनेको जन्भतक सेवन करते. 
करते मर जाय; वेद-राखरोका ज्ञान प्राप्त करे ओर प्रराणोका 
अध्ययन करे | अनेको युगोतक तपस्याकी अनिमे जलता रहे; परंतु 
तुख्सी मनसे प्रण रोपकर कहता है कि श्रीरामचन्द्रके ठ्न कौन 
दुःख दूर कर सकता है ! 
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पातक-पीन, इदारिद-दीन मीन धरे कथरी-करवा है । 
लो कै, भिधिहहँ न रिख्यो सपनेहं नहीं अपने बर बारै ॥ 
रामको क्रिकर सो तुरुष्ी, रुयुश्चहि भरो, किमो न रवा ई । 
एेसेका एेभो भयो कहूं न भजे बिनु बानरके चसाहे ॥ 
लोक ८ मेरे विषयमे ›) कहता था कि यह पापरोमे वडा हआ 
एव कुत्सित दरिद्रिताके कारण दीन है तथा मलिनि कन्या ओर 
करा घारण क्यिहै | विधाताने इसके भाग्यमे कुछ भी नही 
ठिखा तथा यह सपनेमे भी अपने बल्पर नदी चल्ता था | प्रतु 
आज वही तुलसी श्रीरामचन्द्रजीका विकर हो गया । दस बातको 
समञ्लना ही अच्छा हे, कहना उचित नही है । वह रेसे ८ दीन ओर 
पापी ) से रसा (महामुनि) बिना वानरोके चरवाहे ८ श्रीरामचन्द्रजी ) 
कौ भजे नही हआ | 
मातु पितोँ जग जाई तजञ्यो बिधि न लिखी कट भाल भराई । 
नीच, निरादरभाजन, कादर, इकर टरकन सगि रकाद ॥ 
रायु-सुभाउ सुन्थो तुखसीं प्रयुसं क्यो बार पेट्‌ खराई । 
सार्थको परभार्थको रघुनाथ सो सेध, खोरि न रा ॥ 
माता-पिताने जिसको संसारमे जन्म देकर त्याग दिया, ब्रह्मने 
भी जिसके माग्यमे कुक भद्दं नही छ्खी;, उस नीच निरादरके 
पात्र, कायर्‌, कुक्कुरके मुहे टुकडेके ल्य च्कचानेवाले तुलसीदास 
ने जब श्रीरामचन्द्रका खमाव सुना ओर एक बार पेट खाकर 
[ अपना सारा दुःख ] कहा तो प्रु घुनाथजीने उसके सखाथं ओर 
परमाथको सुधारनेमे तनिक भी कोर-कसर नहीं ख्खी । 
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पाप हरे, पर्ताप हरे, तनु पूजि भो हीतल सीतरुवाई | 
इसु कियो बके, बलि जाड, काँ टौ कहौं करुना-अधिकाई ॥ 
कटु बिलोकि कटै तुखमी, मनसे प्रयुी परतीति अघा । 
अन्यु जं, तँ राषर सों निवहे भरि देह सनेह-स गाई ॥ 
तुलसीदासजी कहते है-- हे श्रीराम ! आपने मेरे प्राप न 
कर दिये, सारे सन्ताप हर लि, शरीर ञ्य वन गया } इृदयमे 
सीनलता आ गयी ओर मै आपकी वलिद्ारी जाता हू आपने सुह 
गुले ( दम्भी ) से हस (विरेकी ) बना दिया, आपकी कृपाकी 
अपिकताका कर्हातका वर्णन क । अब समय देखकर तुलसी कहता 
है किं मेरे मनमे प्रमुका पूरा मरोसा है, अतः जहो कही भी मेरा 
जन्म हो वह्यं आपसे शरीर रहनेतक व्रेभके सम्बन्यका निर्वाह 
होता रहे । 
लोग कहे, अर्‌ हहु के, जनु खोटो-खरो रघुनायकदीको । 
रावरी राम ! बड़ी लघुता, जसु मेरो भयो सुखदाय कदीको ॥ 
के यह हानि सहो, बि जाड, कि मोह करो निज लायकदीको । 
आनि द्रं हित जानि करौ, ज्यो हौ ष्यानु धरौ धनु-सायकहीको॥ 
लोग कहते है ओर पै भी कहतार्हकि खेटा या खरा मँ 
श्रीरामचन्द्रजीहीका सेवक दह्र | है राम ! इससे आपकी तो बडी 
तीदहीन इई, परतु आपके सद्दा खामीका सेवक होनेका जो यश 
मुञ्चे प्राप्त इआ बह मेरे हृदयको तो सुख देनेवाला ही है । मै 
बलिहारी जाऊ, अब यावो आप इस हानिको सिये अथवा मुद्चे दी 
अपनी सेवके योग्य बना लीजिये | अपने हृदयमे विचारकर ओर 
मेरे व्व हितकारी जनकर रेसा ही कीजिये जिससे मै आपके 
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धनुषधारी रूपका ही ध्यान कर स॒ [ अथात्‌ आपको छोडकर 
किंसी ओर पदार्थकी ओर मेरा चित्त ही न जाय ] | 


आपु हौं आपुको नीं के जानत, रावरो राम ! भरायो-गहायौ 
कोर ज्यों नाय रटे तुली, सो कटै जगु जानकीनाथ पटायो ॥ 
सोई है खदु, जो बेदु कटै, न धटे जनु जो रघुबीर बढ़ायो । 
हौं तो सदा खरको असवार, तिहारोह्‌ नाय गयंद चदायो ॥ 
मै खयं अपनेको अच्छी तरह जानता ह| हे राम।मैतो 
आपहीका स्चा ओर बढाया इआ ह । यह तुरसीदास सुगेकी मेति 
नाम रटता है, उसपर संसार यही कहता है कि यह ( खयं ) 
भगवान्‌ जानकीनाथका पढाया इआं है । इसीका सुसे खेद है । 
कितु वेद कहता है किं जिस मनुष्यको रघुनाथजीने बदा दिया 
वह॒ कभी घट नही सकता । मै सदासे गघेपर्‌ दी चढनेवाख 
( अत्यन्त निन्दनीय आचरणोवाला ) था, आपके नामने द्यी सुह 
हाथीपर चढा दिया है ( अर्थात्‌ इतना गौख प्रदान किया है । ) 
छारते सवरि क पहारहू तं भारी कियो 
गारो भयो पंचमे पुनीत पच्छ पाह के । 
हौं तो जेसो तब तसो अब अधमा१ केके, 
पेट भरौ, राम ! राघरोई गुन माहके ॥ 
अपने निवाजेकी पे कीजे लाज, महाराज ! 
मेरी ओर हेरि फेन बेटिए रिखाई के। 
पालिक षार ! व्याल-बालको न सारिए, 
ओं काटिए न नाथ ! विषहुको रुख लाई कै।६१॥ 


१३९. उत्तर काण्ड 


आपने मुञ्च धूच्के समान तुच्छ प्राणीको संभाल्कर पहाडसे 
मी मारी ( गौखान्वित ) बना दिया ओर आपका पवित्र पश्च पाकर 
मै पंचोमे वडा हो गया | मैनो अपनी अवमतामे जैसा पहटे था 
वैसादही अभीर । हे राम ! वरस, आपकादही गुण गाकर्‌ पेट 
पाता हँ । प्ररत है महाराज ! आप अपनी कृपाकी लाज रखिये 
ओर मेरी ओर देखकर क्रोव करके न बेठ जाये | हे कृपा ! 
सर्पके बालकको भी पाक-पोषकर नही मारना चाहिये ओर न विषका 
वृश्च भी कगाकर उसे काटना चाहिये | 
वेद न पुरान-मानु, जनीं न बिग्यानु म्यातु 
ध्यान-धारन(-ममाधि-साघन प्रबीनता | 
नाहिन षिरागु) जोय, जाग भाग तुलसीफे) 
दया-दान दृबरो हो, पापी की पीनता ॥ 
लो भ-मोद-काम-कोह-दोस-कोधु मोसो कोन ! 
कलिं ज सीचि कई मेगियं मीनता । 
एङ ही भरोषो राम ! रावरो कहावत ही, 
रावरे दथा दीन ! मेश दीनता ॥६२॥ 
मैनतोवेद्‌ या पुराणोका गान जानतार्ह ओर न विज्ञान 
अथवा ज्ञान ही जानता ह ओर न मै व्यान, घारणा; समापि आदि 
सावनामे प्रवीणता द्वी रखता ह्र । तुकसीके म्यम वेराग्य, योग 
ओर थक्ञादि नहीं है । मै दया ओर दानमे दुव्रल ह [ अथीत्‌ दान 
ओर दयासे रहित ह ] तथा पापमे पु द्र । मेरे समान लोम, मोहः 
काम ओर क्रोधस्य दोषोका भडार कौन है ? कलियुगने भी सुञ्चसे 
मलिता सोषी है । ह, एकी मरोसा सुह कि मै आपका, 
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कहता ह| आप दीनोके वन्धु ओर दयादु हैँ । मेरी यहं 
-दीनता है | 
रावरो कदषौ, गुचु गावौ राम ! रावरो, 
गेदी दर हौं पावो राम ! रावरी हीं कानिहौं। 
जानत जहानु, मन मेर गुमाचु बडो, 
मन्थो मेन दृसरो, न मानत, न मानि ॥ 
पोचकी प्रतीति न भरोपो मोहि आपनोई, 
तुम्ह अपनयो हौं वेषे हीं परि जानि । 
गदि-गुदि छोलि-कालि हंदकी-सी भाई बतं 
जेसी युख कहौं, तेसी जी्थँ जब आनिहीं ।६३॥ 
हे राम 1 तै आपका कहता द्र ओर आपहीका गुण गाता 
द्र ओर हे रघुनाथजी ! आपहीके ल्हाजसे मुञ्चे दो रियो भी मिल 
जाती दै । संसार जानता है ओर मेरे मनमे भी बडा अभिमान है 
किं मैने दूसरेको न माना, न मानता हँ ओरन माना । मुन्चेन 
पचोका ही विश्वास है ओरन भपनादही भरोसा है, मै गढ-गुढ 
ओर छील-छाक्कर खरादपर चटढायी इसी चिकनी-चुपडी बाते 
-बनाता द | वेसी ही जव हृदयमे भी ठे आरऊ्गा तव समर्ुगा कि 
आपने म॒ञ्चे अपनाया है | 
बचन भकार, करतबड खुर, मनु 
बिगत-बिचार, करिमलको निधान ३ । 
रामको कहड, नापु बेचि-बेचि, खाह सेषा- 
संगति न जाह, पालको उपखानु ३ ॥ 
तेह तुखसीको छोगु भलो-भलो करै, ताको 
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दूसरो न हेतु, एड नीक के निदानु हे । 
लोकरीति भिदित बिखोकिञत जं तरह, 
खामी सेहं खानहू को सनमानु र ।६४॥ 
( जिसकी ) बोलीमे विकार है; करनी भी वहत बुरी है तथा 
मन॒ भी विवेकश्ून्य ओर कलिमक्का भण्डार है । जो श्रीरामचन्द्र 
जीका कहलाकर नामको बेच-बेचकर्‌ खाता है ओर जंसी कि पुरानी 
कहावत है, सेवा ओर्‌ सत्संगमे प्रवृत्त नही होता । उस तुक्सीको 
भी लेग मला कहते है । इसका कोई दूसरा कारण नही है, केवल एकः 
निश्चित हत॒ है । यह प्रसिद्ध लकरीति ओर जष्ट-तहों देखनेमे 
भी आता है किं खामीका स्ने होनेपर उसके कुत्तकाभी 
सम्मान होना है । 
नाम-विश्वास 


खारथको साजु न समाज परमारथको, 
मोसो दगाबाज दूपषरो न जमजाल हे । 
कै न आथो, करौं न करौगो करतूति भटी, 
ङिखी न बिचि मलाई भूलि भाल है ॥ 
रावरी सपथ, रामनाम ही की गति मेरे, 
इहा शो, बूहो मो तिलोक तिद काल हे | 
न्द, १5 1 
तुरुश्षी को भलो पे तुम्हार दी किर पाल, 
कीजे न बिंब, बक, पानीभरी खाल ईहे ।॥६५॥ 
मेरे पास न तो कोई खाथंसाधनका ही सामान है ओर 
न परमार्थकी ही सामग्री है | विश्वव्रह्माण्डमे मेरे समान कोई दूसरा 
दगाबाज भी नही है सुकमं तोनमै करके आया त न॒ कर्ता 
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दर ओर करूणा ही ! त्रहमाने भूकर भी मेरे भाग्धमे भलाई नही 
लिखी । आपकी रापथ है, हे रामजी ! मञ्चको केवल आपके नाम- 
हीकी गति है । जो यह ( आपके सामने ) शूठ है वह तो तीनो 
च्येक ओर तीनो कत्म शूठ ही है । है कृपालो ! तुलसीकी भलाई 
तो तुम्हारे ही किये होगी, बलहारी जाँ, अब विलम्ब न कीजिये, 
क्योकि मेरी दसा टीकर पानीसे भरी इई खाल्के समान है । अर्थात्‌ 
जेसे पानीभरी खाल बहत जब्दी सड जाती है वेसे ही मेरे मी नष्ट 
होनेमे देरी नही है | 


रागको न साज, न बिरागु, जोग, जाग जिय, 
काया नहि छाडि देह डयिषो कटाटको । 
मनोराजु करत अकाञ् भयो आज रमि, 
चाहै चारु चीर, पै रहे न टू टारको ॥ 
भयो करतार बड़ दूरको कृषाटु, पायो 
नापप्रषु-पारसु, दों राल्वी बराटको 
(तुली बनी है राम ! राषरे बना, ना तो 
धोबी-कं सो कूकर न षरको, न षाटको ।&६॥ 
मेरे पास न तो राग अथात्‌ सांसारिक सुख-भोगकी सामग्री 
है ओरन मेरे जीमेवेरग्य, योगयायज्गदहीदहै; ओर यह शरीर 
कुचा चठ्ना नही छोडता । मनोराञ्य ( वासनां ) करते-करते 
आजतक हानि दी होती रदी | यह चाहता तो अच्छ-अच्छे वञ्च 
दै, परतु इसे मिक्ता टाटका टुकड़ा भी नही । हे जगत्कतां प्रमो । 
आप इस अत्यन्त कुटिक्पर भी कृपा इए, मुञ्च कौड़ी ८ तुच्छ 
मोगो ›) के लालचीने मगवन्नामका प्रेमख्य पारस पाया । हे श्रीरामजी ! 
यह सब आप्रहीके बनाये बनी है, नही तो घोबीके कुत्तेके समान 
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मै न धरका धा ओर्‌ न घाटका ही ( अर्थात्‌ न मै इस ठोकको 
सुषार सकता था, न परलोकको ) | 
उचो मनु, ऊंची रुचि, भागु नीवो निपट ही, 
सोकरीति-लायक न, ठंगर लबार्‌ दै । 
सखारथु अपु, परमारथकी कहा चटी, 


पेटकीं कटिन जगु जीवको जवर है ॥ 
चाकी न अआकरी, न खेती, न बनिज-भीख, 
जानत न इर कटक किसब कवारु है । 
तुरुसीकी ब्राजी राखी रामी नाम्‌, नतु 
अट पितरन को न मृडहू मे बार है ॥६७॥ 
इसका मन ऊंचा है तथा रुचि भी ऊँची है, परंतु भाग्य 
इसका अत्यन्त खोदा है । यह लोकव्यवबहारके कायक भी नही है 
तथा बडा ही नश्खट ओर गप्पी है । इसके व्यि तो खा्थं भी अगम 
है, परमाथकी तो बात दही क्या है| पेटकी कठिनाईके कारण इसे 
संसार जीका जजालहयो रहा है | यह न तो क्षोद चाकरी ही 
करता है ओर न खान खोदनेका काम करता है, ख्छके न खेती 
है, न व्यापार है, न यह भीख मोगता है ओर न कोई अन्य प्रकार 
काधंघा यापेशा दही जानता हं । तुलसीकी वाजी रामनामहीने 
खली है, अन्यथा इसुके पास्‌ ..तो.. पियको भेट चढानेके लिये 
पिरप. वठ-मी-नही- हे | 
अपत-उतार; अपकारो अगारं जम 
जाकी छह एं सहमत व्याध-बाघक्नो 
पातक-पुहुमि पालिवेको सदक्षाननु सो, 


कविनाव्यी १८४. 


काननु कपटको, पयोधि अपराधको ॥ 
तुलसी-से बामको भो दाहनो दयानिधातु 
सुनत सिहत सष सिद्ध; साधु साधको । 
रामनाम रलित-रलाग् किणो जखनि, 
बड़ो कूर दायर कपूत कौड़ी आधको ॥६८॥ 
यह नीच निनोको न्योछावर ओर अपकारोका आगार है 
जिसकी छायाका रपर हयोनेपर ससारमे व्याघ्र ओर हिंसक जीव 
मी सहम जते है | पापरूप प्ृथ्वीकी रक्षा करनेके ल्य यह 
रोषजीके समान हे तथा कपटका वन भओौर अपराघोका सुद्र है । 
तुलसी-जेसे उल्टी प्रकृतिके पुरुषके स्यि दयानिधान ( श्रीरामचन्द्र 
जी ) दाहिने हो गये-- यह सुनकर सब सिद्ध, साधु ओर साधक 
लोग सिहते है । रामनामने बडे कुटिक, कायर, कुप्त ओर आधी, 
कौडीके मनुष्यको भी लाखोका सुन्दर रत्न बना दिया | 
सब अंग हीन) सब साधन दिदहीन, मन- 
बचन मलीन, हीन इट-करतृति हीं | 
बु धि-पल-हीन, भाव-भगति-बिषहीन, हीन 
गुन, ग्यानहीनः दीन भग दं दिमृति हौं ॥ 
तुलसी गरीव फो गह-बहोर रासनाभु, 
जाहि जपि जीहं रामह्‌ कोबठो षूतिदौं। 
प्रीति रामनामा प्रतीति रामनापद्री 
प्रसाद्‌ रामनापकं पसारि पाय षरतिद्यं ॥६९।॥ 
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मे (योगे आले) अद्भोसे हीन ह, सव साधरनोसे रहित 


र, मन-वचनसे मलिन ह तथा कुरु ओर केति भी वडा पतित 
ह । मे बुद्धि-क्ख्दीन, भाव ओर भक्तिसे रदित, गुणहीनः, जानदीन 
तथा भाग्य ओर रेश्वयसे भी रहित हू । इष दीन तुटसीदासकी 
हीन अवस्थाका उद्धार करनेवाच्र तो रामका नाम दीद । जिसे 
जिह्वासे जपकर्‌ मै रामजीको भी छक चुका ह| मुञ्े रामनामसे 
ही प्रीति है, रामनाममे ही विश्वास है ओर मै रामनामकी ही कृपासे 
पैर परस्ारकर ८ निशिन्त होकर › सोता ह | 
मेर जान जबतें हौं जीव हं जनम्यो जग, 
तबतें बेसाह्यो दाम लोह, कोह कामको 1 
मन सिन्हीकी सेवा, तिन्दी सौ भाउ नीको, 
बचन बनाई कं ह गला रामको" ॥ 
नाथं न अषनायो, लोक टी ह परी, पं 
परयुह तँ प्रबल प्रतापु प्रथुनामको। 
आपनीं भलाई भलो कीजे तौ भराई, न तो 
तुलसीको खलेगो खजानो खोटे दामको ।७०॥ 
मेरी सम्ञसे जवसे मै जगतमे जीव होकर जन्मा द्र तवसे 
मे वोम, करो ओर कामने दाम देकर मोर लेच्यादहे) 
८ अतएव ) मनसे उन्हीकी सेवा होती है ओर उन्हसे गहरा प्रेम 
हे; परंतु बात बनाकर कहना हकि मै तो श्रीरामका गुलम । 
हे नाध ! आपने भी ( अयोग्य समञ्चकर ) नही अपनाया; र्वितु 
लोकमे टी प्रसिद्धि हो गयी ८(किमै रामका गुलम) । 
परत प्रभुसे भी प्रमुके नामका प्रताप अपरिक प्रचण्ड है| ( अतः) 


क० १०-- 


कवितःवसी १४६ 


अपनी भ्ाईूसे यदि आप मेराभला करदे तो अच्छादी है, नही 
तो तुलसीवे कपटका खजाना खुलेगा ही । 
जोग न भिरागु) जप्‌, जाग तप, त्यागु, जत, 
, तीरथ न धमं जानौं बेदबिधि किमि है । 
} ठरसी-सो पोच न भयो हे नहि हेहै क 
सोच सब, याके अष केसे प्रु छि ॥ 
मेर ती न उर, रघुबीर ! सुनो, सची कद, 
खल अनखहं तुम्हे, सजन न गमिं । 
भले सुदृतीके संग मोहि तल वोटिए तो, 
नामके प्रसाद भारु मेरी ओर नमिहे ॥७१॥ 
पै न तो अष्टाङ्ग योग जानता ओर न वैराग्य) जप, यज्ञ; 
तप, त्याग, व्रत, तीर्थं अथवा धम ही जानता ह | मै यह भी नहीं 
जानता किं वेदका विधान कंसा है । तुकसीके समान पामर न तो 
कोई इआ है ओर न कही होगा । ( इसीलिये ) सभी सोचते 
है, न जने, प्रभु इघके पापोको केसे क्षमा क्रेने | ्विंतुहे 
रघुनाथजी ! सुनिये, मै ( आपसे ) सच कहता ह, मुञ्चे कुछ भी 
डर नही है| (यदिअपरमुत्ने क्षमाकरदेगेतो) दुष्टल्रेगतो 
अवद्य आपसे अप्रसन्न होगे, कितु सननोका इससे कु भी दुःख 
नही होगा । यदि आप सुक्षे किसी बडे पुण्यवान्‌के साध तराजूपर 
तेख्गे तो आपके नामकी कृपासे मेरी आरका पल्डा ही कता 
इआ रहेगा । 
जातिके, सुजातिके, जाति पेटागि अस 
खाए टक सबके, भिदित बात दुनीं सो । 


४.७ उ्तरकष्ड 


मानस-बचन-काये किए पाय सतिभ्य, 
रामको कहाई दासु दगाबाज पुनी सो ॥ 
रासनामको प्रभाठ) पाड, महिमा, प्रतापु, 
त॒लसी-सो जग मनिअत महथुनी-सो । 
अतिदहीं अभागे, असुरागत न रामपद, 
मृद्‌ ! एतो बड अचिरिज देखि-सुनी सो ॥७२। 
मेने पेटकी आगकरे कारण ( अपनी ) जाति, जाति, कुजाति 
समीके दुक्डे ( मोग-मोगकर्‌ ) खाये है --यह वात ससासमे 
( सवको ) विदित है, मन; वचन ओर कमसे सथ्चे भावसे अर्थात्‌ 
खामाविक ही ( बहुन-से ) पाप किये ओर रामजीका दास कहलाकर 
भी दगाबाजदही बना रहा | अव रामनामका प्रभाव, पठ, महिमा 
ओर प्रताप देखिये, जिसके कारण तुटसी-नेसे ( दुष्ट ) को भी 
लेग महामुनि ८ वाल्मीकि ) के समान मानते है| रेमृढ! तू 
जड़ा ही अभागा है, इतना वडा अचरज देख-घुनकर्‌ भी श्रीरामके 
चरणोमे प्रीति नही करता । 
जाथ इल मंगन, बधावनो बजायो, सुनि 
भयो परितापु पापु जननी-जनकको । 
बारेते रुङात-बरिललत द्ास्दवार दीन, 
जानत हो चारि फट्‌ चारि ही चनक्र ॥ 
तुलसी सो साहेष समथंको सुसेवङ्क रै, 
सुनत॒ सिहत सोच बिधिहू गनकको । 
नाम्न राम ! रावरो सयानो किधौ बावरो, 
जो करत गिरीते गरु तृनतं तनकको ॥७३॥ 


कवितावद्धी १४८ 


भिक्षा मोगनेवाटे ( ब्राह्मण ›) कुमे तो उव्न इआं, जिसके 
उपटक्षमे बधावा वजाया गया | यह सुनकर माता-पिताको परिताप 
ओर कष्ट हुआ । फिर बाक्पनसे ही अव्यन्त दीन होनेके कारण 
दार-दार ल्ल्चाता ओर बिकचिलाता फिरा, चनेके चार दानोको 
ही अथं, घर्म, काम ओर मोक्षरूप चार्‌ फल समञ्चता था । वही 
तुलसी अव समथ खामी श्रीरामचन्द्रजीका सु सेवक है--यह सुनकर 
रह्मा-जंसे गणक ( ज्योनिपी ) को भी चिन्ता ओर ईय होती है। 
हे राम ! माह्टम नही, आपका नाम चतुर्‌ है या पाग जो तृणसे 
भी तुच्छ पुषको पर्वतसे भी भारी बना देता है | 
वेदं पुरान कदी, रोकं भिलोकफिभत, 
` रामनाम दही सो रीक्षे सकर भलाई है । 
कासी मरत उपदेस्त महेसु सोर 
साधना अनेक चितई न चित रई ह ॥ 
छाीको ललात जे, ते रामनामके प्रसाद, 
खात खुनस्ात सोधें दृधकी मसाई है । 
रामराज सनिअत राजनीतिक अवधि, 
नामु राम ! रावरो तौ चामकी चलाई र ।७४।। 
वेद्‌-पुराण भी क्ते हँ ओर लोकमे भी देखा जाता है किः 
रामनामहीसे प्रेम करनेमे सब तरहकी भलाई है । काशीमे मरनेपर 
महादेवजी भी जीका उसीका उपदेश करते है । उन्होने अनेको 
साधर्नोकी ओर न दष्ट दी है ओर न उन्हे चित्तहीमे स्थान दिया 
है । जो छक छ्टचाते थे वे रामनासके प्रसादसे सुगन्धित 
दूघकी मलाई खानेमे भी नाकम सिकोडते है । श्रीरामचन्द्रजीके 
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राज्यमे राजनीतिकी पराकाष्ठा सुनी जाती है, कितु है रामजी ! 
आपके नामने तो चमडेका सिक्ता चा दिया ( अर्थात्‌ अवमोको 
भी उत्तम बना दिया ) | 
सोच-संकटनि सोच संकटु परत, अर 
` जरत) प्रभाउ नाम रुरिति रलामको । 
बुडिओ तरति, बिगरीओं सुधरति बात) 
हात देखि दाहिना सुभाउ बिधि बामको ॥ 
भागत अभागु, अनुरागत बिरायु, भगु 
जागत आरसि तुलसीहू-से निकामको । 
धाई धारि पिरि के गोहारि हितकारी होति, 
आदे मीच भिटत्ति जपत रामनामको ।।७५॥ 
अति सुन्दर ओर श्रेष्ठ रामनामका रसा प्रभाव है कि उससे 
रोच ओर संकटको शोच ओर सकट प्रड जाता है, ज्वर्‌ भी 
जलने लगते है, हवी हई ( नौका ) मी तर जाती है, विगडी इई 
बात भी चुधर जाती है, रेसे पुस्षको देखकर वाम विधाताका 
खमभाव भी अनुकूल हो जाता है, अभाग्य भाग जाना है, वैराग्य 
परेम करने लगता है ओर तुलसी-से निकम्मे ओर आल्सीका भी 
ˆ भाग्य जाग जाता है | ८ दटनेको आयी इई दुटरोकी ) सेना भी उरृटे 
रक्षक ओर हितकारी वन जाती है तथा राम नामका जय करनेसे 
आयी इई मृत्यु भी टल जाती है | 
ओंधरो अधम जड़ जाजरो जर जवजु “` 
सूकरके सावक टकौ ठकेल्थो ममे । 


कवितावदी १७० 


। गिरो हिय हहरि हराम ही, हराम हन्यो,' 
हाय ! हाय ! करत परीगो काटफगमे । 
(तुरसी" बिसोक ह त्रिरोकपतिलोक गयो 
| नामके प्रताप, बात बिदित है जगमें। 
सोई रामना जो सनेहसो जपत जनु, 
ताकी महिमा क्यो कही है जाति अशमे ॥७६॥ 
एक सूअरके बच्चेने किसी अवम, अघे मूख ओर ब्ुढापेसे 
जजर यवनो राहमे घक्षा देकर ठकेल दिया । इससे वह गिर 
गया ओर इदयमे भयभीत होकर “अरे । हरामने मार डाला, 
हरामने मार डाला इस प्रकार हाय-हाय करते-करते काल्ये फदेमे 
पड़ गया अर्थात्‌ मर॒ गया । गोसाश्ष्जी कहते है कि वहं यवन 
नामके प्रतापसे सब प्रकारके रोकोसे दछ्टकर्‌ त्रिलोकीनाथ भगवान्‌ 
रामके धामको चला गया; यह बात जगतमे प्रसिद्ध है । उसी 
रामनामको जो मनुष्य ब्रेमपूवक जपता है, उसकी अगाध महिमा, 
कसे कही जा सकती है | 
जापकी न तप-खपु कियो, न तमाह जोग, 
जाग न बिराग, त्याग, तीरथ न तनको | 
भाईफो भरोसो न खरो-सो बेरु बेरीह सो, 
बल अपनो न, हित जननी न जनको ॥ 
लोकको न डरू, परलोकको न सोचु, देव- 
सेवा न सहाय, गवं धामको न धनको । 
मदी के नामते जो होई सोई नीको लागे, 
एेसोई सखभाठ कल ॒तुलसीके मनको ।७७।॥ 
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मैनेनतो जप किया, न तपस्याका क्ञ्डा सहा ओर न मुञ्च 
योग, यङ्ग, वेराग्य, त्याग अथवा वीर्थकी इच्छा है । सुने मारईका 
मी भरोसा नही है, ओर न वेरीसे भी जरा-सी श्रता है| मुच 
अपना बल नहो है, ओर माता-पिता भी अपने हितेषी नही है, 
परंतु मुन्चेनतो इस लोकका उर है ओर न परलोकका दी सोच 
है । देवसेवाका भी मुज्ञे व नह है ओर न सुमे घन-घामका ही 
गर्वं है । तुकसीके मनका कुछ उसी तरहका खमाव है कि भगवान्‌ 
रामके नामसे दी जो कुछ होगा व्ही उसे अच्छा चता है । 
देसु न, गनेपु न, दिनेषु न, धनेषु न, 
सुरेषु, सुर, गोरि, गिरापति नहि नपने । 
तुम्हरेईं नामको भरोसो भव तखिको, 
बेटे-उटे, जागत-बागत, सोए, सपने ॥ 
त॒ख्सी है बावे सो रावरोई, रावरी सौ, 
रावरेऊ जानि जिर्ये कीजिए जु अपने । 
जानकीरमन मेरे ! रावरं बदु फेर, 
साडे न समाडं कह, सकल निरपने ।(७८॥ 
मुस्े शिव, गणेशा, सुय, कुवेर, इन्द्रादि देवता, गौरी अथवा 
्र्माके नही जपना है । सारसे तरनेके च्वि उठते केठते, जागते, 
धूमते, सोते एव खप्न ठेखते--जस, आपके नामका ही भरोसा है । 
तुलसी यबपि बावला है, परंतु आपकी सैौगंघ, है आपका ही । 
हस बातको अपने चित्तमे जानकर आप भी उसे अपना रीजिये । 
हे मेरे जानकीनाथ ! आपके मुख फेर केनेपर मेरे व्यि कही ठैर 
ठिकाना नहीं रहेगा, मै कयं र्गा १ सभी बिराने है । 
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जाहिर जहानमे जमानो एक भोति भो, 
वैचिए बिबुधधेनु, रासभी बेसाष्िए । 
एेसेड करा कलिकाटमे कृपार ! तेरे 
नामकं प्रताप न भ्रिताप तन दाषहिए॥ 
तुरुसी विहारो सन-बचन-करम, तट 
नातं नेहने निज ओरतं निबादहिए । 
रकके नेवाज रघुराज ! राजा राजनिके, ` 
उमरि दराज महाराज तेरी चाष्टिए ॥७९॥ 
यह॒ जमाना ससारमे इष घातके च्य प्रसिद्ध दो गया दै 
कि कामधेनुको वेचकर गधी खरीदी जाने ल्मी । रेसे भयकर्‌ 
क्लकिल्मे भी, दे कृपालो ! आपके नामके प्रतापसे त्रिताप 
( देहिक, देविक, भीतिक ) से शारीर दग्व नही होता । गोसाहजी 
कहते है, मन-वचन-कमसे मै आपका ८ भक्त ) है । इसी नाते 
आप अरनी ओरसे भी स्नेहके नियमको निभाद्ये | है रंकोपर 
कपा करनेवाटे, राजाओके राजा महाराज रघुनाथजी ! हमे तो 
आपकी उमर बडी चाहिये [ फिर कोई खटका नही है ] | 


खारथ सथानप) प्रपचु परमारथ, 
कहायो राम ! रावरो हौ, जानत जान है । 

नामकं प्रताप, बाप ! आजु ठं निबाही नीके, 
अआगेको गोसाई ! खामी सबर सुजान है । 

कलिकी इचालि देखि दिन-दिन दूनी, देव ! 
पाहरूद चोर हेरि दिय हहरान है । 
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तुरुसीको, बलि, बार्बरदीं संभार कीवी, 
जदयपि कृपानिधानु सदा सावधान है ॥८०।॥ 
मेर खाथके कामोमे चतुराई ओर परार्थे कामोमे पाखण्ड 
भराइआदहै। हे रामजी! तो भी मै आपका कहमाता ओर 
सारा संसार भी यही जानता है । हे पिता! आपने नामक प्रतापे 
आजतक अच्छी निमादी ओर है खामिन्‌ } अग्किल्यि भी 
ग्रमु समर्थं ओर सर्वज्ञ है| हे देव! कलियुगकी कुचाक्को दिन- 
दिन दूनी डती देखकर ओर प्रहरेदारको भी चोर देखकर मरा 
हृदय दह गया है । हे कृपानिधान ! यद्यपि आप सदा दी 
सावधान है तथापि तुक्सी वणार जाता है, आप उसकी बार्‌- 
जार सेमाल करते रहिये ( ताकि इसके मनमे विकार न 
आने पावे ) । 
दिन-दिन दन देखि दारि, दुक, दुख, 
दुख, दुराज्ञ॒ सखुख-सुङरत सकोच है । 
मागे पत पावत पचारि पातकी प्रचंड, 
कारुकी करालता, भेको होत पोच हे ॥ 
आपने तौ एड अबलं अंब डिम ज्यो 
समर्थं सीतानाथ संब संकट बिमोच हे । 
त॒लसीकी साहसी सराष्िए कृषारु राम , 
नामके भरोस परिनामको निसोच दै ॥ ८१ ॥ 
दिनोदिन ददता, दुष्काठ ८ दुर्भिक्ष ); दुःखः पराप भैर 
कुराञ्यको दूना होता देखकर सुख ओर सुकृत संकुचित हो रहे 
है । समय रेसा मयंकर आ गया है किं बडे-बडे पधी तो डंट- 
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 डपटकर्‌ मोगनेसे अपना दँबपासख्ते है ओर मठे आदमीका बुरा 
हो जाता है । जैसे बाठकको एकमात्र मोका दही सहारा होता है 
वेसेद्ी अपने तो एकमात्र सहारा स्वैसकयेसे छ्ुडानेवाठे ओर 
समर्थ श्रीसीतानाथका दही है। है कृपाद्‌ रामजी | तुलसीके 
साहसकी सराहना कीजिये कि वह ( आपे ) नामके भरोसे 
परिणामकी ओरसे निश्चिन्त हयो गया है | 


मोह-मद भास्यो, रात्यो इमति-ङनारिसां 
^ बिसारि बेद-लोक-लाज, ओंकरो अचेतु है | 
भवे सो करत, पुट आवे सो कहत, कहु 
काहूकी सहत नाहि, सरकस हेतु ३ ॥ 
तुरसी अधिक अधमाई ह अजामिरुते, 
ताहूमे सहाय कलि कपटनिकेत॒ है । 
जेबेको अनेक टेक, एक टेक हेबेकी, जो 
पेटप्रियप्‌तं हित रामनघु केतु ३।८२॥ 
यह मोहरूपी मदसे उन्मत्त हो गया है, कुमतिखूपी कुल्य 
ख्ीमे रतदहै, लेक भौर वेदकी लकनाको व्यागकर बडा अचेत 
( वेपरखाह ) हयो गया है | मनमानी कहता ओर मुहमे जो आता 
है वही [ विना विचारे ] कह डाठता है ओर उदण्डतके कारण 
किंसीकी कोई थात सहता नही । गोसाईनी कहते है कि इस 
प्रकार म्मे अनजामिलसे भी अधिक अधमता है, तिसपर भी 
कपटनिधान कलि मेरा सहायक है । विगडनेे तो अनेक मागं है; 
प्रतु वननेका केव एक रास्ता है, वह यह कि यह पेटख्यी 
पुत्रवे ल्मे रामनाम क्ेताहै [ माव यह्‌ है किं अवम अजामिक 
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ने पुत्रके मिससे भगवान्‌का नाम च्या था। मेने भी पेटर्पी 
पुत्रके व्यि उसीका आश्रय लिया है ] | 
कटिवणेन 
जागिए न सोदए, बिगोहए अनयु जाय, 
दुख, रोग रोश्, कर्तं कोह-कामको । 
राजा-रंक, रागी ओ भिरागी, भूरिभागी, ये 
अभागी जीव जरत, प्रभाउ कठि मामको । 
त॒ठसी ! कबंध-केसो धाडबो, बिचार अंध! 
ध॑ध्‌ देखिअत जग, सोच षरिनामको । ` 
सोइबो जो रामके सनेहकी समाधि-सुखु, 
जागिबो जो जीह जये नीके रामनामको ।॥८३।। 
( इद ससारमे ) न तो हम जागने है = सोने है; जीवनको 
वय्थखोषे दहै) दुःख ओर रोगके कारण रोते है ओरं काम- 
त्रोधका क्ये ८ मानसिक व्यथा ) सहते € | राजा-रक, रागी- 
विरामी ओर महामाग्यवान्‌ तथा अभागी; सभी जीव जठ रहे 
हे; दुवि कल्गका रेसा ही ग्रमाव टै । गेसाईजी अपने 
व्यि कहते है कि अरे अघे ! विचार कर. इस जगम जितने 
धे दिखायी ठेते है, वे सब कबन्ध ८ विना सिए्वाखे रण्ड ) की 
लेके समान है, जिनका अन्त चिन्ता ही है । श्रीरामप्रेमकी 
समाथिका जो छख है वही सोना है ओरं जिह भली-मति- 
रामनाम जपे--यदी जागना है । 
बरन-धरमु गयो, आश्रम्‌ निवासु तव्यो, . . 
----- त्रासन चिति सो पराबनों परो-सा हं । 
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करणु, उपासना इबासर्नो भिनाखो भ्यानु, _ 
बचन-भिराग, बेष जगतु हरीश ह ॥ 
-गोरख अगायो जोगु, भगति भगयो सगु, 
 निगम-नियोगेते सो केलि ही छरोसो 
सय-मन-बचन युभायं तुरुसी दे जाष्ि 
रामनामको भरोसो, ताहिको भरोसो रै ॥ ८४ ॥ 
दूस कुसमयमे वर्णवम चला गया, ब्रह्मचयादि आश्रमोने 
अपना स्थान छोड दिया | ( अधमंके ) ्राससे चकित होकर 
भगी-सी पडी इह है । कर्म, उपासना ओर ज्ञानको कुबासना 
( विपयभोगकी प्रवर इच्छा ) ने नष्ट कर दिया है | वचनमात्रके 
चेराग्य ओर वेषने नगतछो ठग-साचल्या है| गोरखने योग क्या 
जगायाः छोगोको भक्तिसे विमुख कर्‌ दिया ओर बेदकी आज्ञाने 
खेव्ीमे सतासो ठग-सा ल्या है? मोस्रा्जी कहते दै कि 
जिसे शरीर, मन ओर वचनसे खाभाविकः ही रामनामका भरोसा 
है उसीके सम्बन्धमे भरोसा होता है (करि वह ससारसे तः 
जायगा ) | 
बेद-पुरान भिहाइ सुपंथु, कुमार, कोटि इुचारि चटी है | 
रक, नृपा कृपा न, राजसमाजञ, बड़ों छठी दै । 
स्व्‌ 


#० 


हे । 


बिभाग न आश्रमधमे, दुनी दुख-दोष-दद्-दरी हे । 
रथकां परमारथको कलि रामको नामप्रतापु बली हे ॥८५॥ 
वेद-पुराणख्यर सुमागको व्यागकर तरह-तरहकी कुचाटे 

ओर करोडो कुमागै चक गये है । समय बडा कठिन है, राजा 
दयारहित है, राजसमाज ८ मन्त्री, कर्मचारी ) बडा ही ख्गी है | 
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वण॑विमाग नही रहा, न आश्रमधम दही रहा है ओर ससारको 
दुख, दोप ओर दद्धिताने दल्मि कर्‌ दिया है । (रेस धेर) 
कल्किालमे खाथ ओर परमार्थके चि रामनामका प्रनप दी 
बच्वान्‌ है | 
न भिर भवसंकटु, दुषेर है तय, तीरथ जन्म॒ अनेक भटे | 
क्रिमे न षिरागु, न ग्यानु क्ट, स्रु खगत पएोफर अह-जरो ॥ 
नटु अयो जनि पेट-ङ्पेटक कोटिर वेटक-कोतुक-खाट वट । 
तुरसी जो सदः युखु चाहिभ तौ, रसनां निसिबासर रा रट ८& 
दरस ससारका सकट मिट नही सकता, क्योकि तपनो 
कठिन दै; ओर वीर्थमि अनेक जन्मोतकः विचरते रहो, वितु 
कलियुगमे न ही वेराण्य हैन ज्ञान है; सव सारदीन ओर 
असत्यप्ररित प्रतीत होता है | नध्की भति अपने पेरषटषी कुल्छित 
पेटरेसे क्रोडो इन्द्रास्ये कौतुकका ठट मन ष्ये | गोसाहजी 
वहते दै कि जौ सदा सुख चाहते हो तो जिह्वासे रात-दिन रामनाम 
र्ते ह । ५ 
दु दुर्गम, दान, दया, मख, कर्म, सुधमं अथीन सनै थनको । 
तप, तीरथ, साधन, जोग, भिरागसो होर, नदीं दृता तनक । 
कलिकाल कराम रराम कपाट" यह अलं बड़ो मनक । 
तुलसी! सव संजम हीन समे, एक नाम-अधारे सदा जनको । ८७) 
दम॒ अर्थात्‌ इन्दियनिग्रह कठिन है । दान, दया, यज्ञ, कमं 
ओर उत्तम घर्मं सव बनके अधीन है | तप, तीथं ओर योगसाधनः 
वरराग्यसे होते है, किंतु ( मनकी ) ददता तनिक भी नही है इस 
कराल कलिकाल्मे "राम करपाद है यही मनके लि बडा 
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अवलम्बन है | गोसाश्जी कहते है कि सव लोग सब प्रकारके 
संयमोसे रहित है, भक्तोको सदब एक रामनामका ही आवार है । 
पाइ सुदेह भिमोह-नदी-तरनी न रही, करनी न क्ट की । 
रामकथा बरनी नं बनाई, सुनी न कथा प्रह्लाद न ध्रुकी ॥ 
अब जोर जरा जरि गातु गयो, मन मानि गलानि इषानि न मूकी । 
नी कै ठीक दई तुरषी, अथलंब बडी उर आखर की ॥८८॥ 

(८ मनुष्यकी ) सुन्दर देह प्राकर भी मोहरखूपमी नदीको पार 
करनेवे व्यि ८ मक्तिरूपी ) नौका प्रप्त नही की ओर न कोई 
उत्तम करनी की | श्रीरामकथाको भलीमोति नही गाया ओर न 
अहाद ओर धुव ( जैसे भक्तो ) की कथा सुनी । अब भरभूर्‌ 
बृद्रावस्थाके कारण शरीर ज्र ह्यो गया है, तथापि मनने ग्लानि 
मानकर अपनी बुटेव नहीं छोडी । इससे तलक्षीने अच्छी तरह 
विचारकर यह निश्चय कर ल्ियादहै कि रामः इन दो अक्षरोका 
ही हृदयमे बड़ा अवलम्ब है | 

राम-नाम-महिमा 

रामु षिहाई्‌ “मरा' जप्तं बिगरी सुधरी कथिकोकिरुह की । 
नामहि ते गजकी, गनिकाकी, अजामिरुकी चङि गे च चूकी॥। 
नामप्रताप बडु समाज बजाह्‌ रही पति पांडुबधृकी । 
ताको भरो अजह 'तुलसीः जेषि प्रीति प्रतीति दै आखर दकी 

सीधा रामनाम त्यागकर उल्य (राः (मरः जपनेसे 
कविकोकिलं ८ श्रीवलत्मीकिजी ) की बिगडी सुधर गयी । राम- 
नामसे दी गजकी ओर गणिकाकी बन गयी ओर अजामिल्का 
धोखा भी चल गया | रामनामहीके प्रतापसे बडे कुसमाजमे 
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अथोत्‌ दुर्योधनकी सममे द्रौपदीकी लज उकेकी चोट रह गयी | 
गोसाईजी कहते है कि जिसको "रामः इन दोनो अक्षरोमे प्रीति ओर 
गरतीति है उसका अवभीमभलादहीहै। 
नाय अजामिल-से छर तारन, तारन बरन बारबधुक्षो । 
नाम हरे प्रहराद्‌-बिषाद, पिता-भय-सौसिति-सागरु को ॥ 
नामस प्रीति-प्रतीति-धिदहीन गिस्यो कलिका करा, न चको । 
राखहं रायु सां जासु दहि तुलस्षी हुटसं बड आखर दृको ॥ 
रामनाम अजागिरजैसे खलोको भी तारनेवाठा है, गज ओर 
वेदयाका भी निस्तार करनेवात्म है । नामहीने प्रहादके विपादका 
नारा किया ओर उनके पिता ( हिरण्यकरिपु ) से होनेवठे भय 
ओर सेसितरूपी समुद्रको सुखा दिया । रामनाममे निसकी प्रीति 
ओर प्रतीति नही है, उसको कराल कलिका निगठ जनेमे कमी 
नही चूका अर्थात्‌ निगल ही गया । गोखामीजी कहते है कि 
जिसके हृदयमे "राः ओर भमः--इन दो अक्षरोका वल दुलस्ता 
है, उसकी रक्ना श्रीरामजी करेगे | 
जीव जष्टानमे जायो जरह, सो तद 'तुरसी, तिहुँ दाह दो है । 
दोसु न काहू, कियो अपनो, सपने हं नहीं युखलेसु रुहो है ॥ 
रामक नामतें होड सी होड, न सो दिए, रसना दीं कहो है । 
कियो न कल, करिब न कल, कहिबो न कष मरिबोहरहो है ॥ 
तुलघीदासजी कहते है--ससारमे जीव जर््यौ भी उतपन्न 
होता है वही तीनो तापसे जक्ता रहता है । ८ इसमे ) किसीका 
दोष नहीं है, ( सब ) अपने द्वी कियेका फठ है; इसीसे उसे 
खमप्नमे भी ठेदामात्र सुख नद्य मिलता । रामनामके प्रमावसे जो 
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कुछ होना होसो (म्ली) हो, कितु उस नामको यीमै 
हृदयसे नही खेता, केवल लिह्वासे ही कहता ह । :सके अतिरिक्त 
मेने ( आजतक ) न तो कुछ किया है, न कुक करना है ओरन 
कुछ कहना ही है । अव तो केवल सरना ही वाकी दै | 
जीजे न उट, न आपन माऽ, सुराखयह्‌ फो न संबड मेर | 
नाय सटः, जसपास क्या जाऽ, का आह सकं जमकर चेर ॥ 
तुम्हरो सब भोति तम्शास्ि सौ, तम्ह ही षरि हो मोको उरे 
बैरख बह असदृ 'प तुलसी-धर्‌ व्याध-अजामिरु खरं ॥ 
मेरे पास जीवित रहनेके ल्व भी कोई व्किनानहीदहै। न 
तो को$ अपना गोव है ओर न देवलोकमे जानेका ही को$ सामानः 
है | भैने रामनाम रया है, इसल्ि यमलक भी केसे जा सकता 
ह (रेसी दशमे ) कौन यमदूत मेरे समीप आ सकता है| 
आपकी कसम, अवर तो सव प्रकारसे मै आपकादहीर्हर, ओर 
बलिहारी जाऊं, अपरहीका मैने आश्रय दूंढा है | अनः अव अपि 
अपनी भुजाखूप परताकके नीचे व्याच ओर अजामिलके खेडेमे ही 
त॒ल्पीदासका भी धर वसा दीजिये | 
का क्रियो जोगु अजामिलज्‌) गनिकों कबं मति पेम पगई। 
व्याधको साधुपनो कहिए, अपराध अगाधनि मे दही जनाई ॥ 
करुनाकरकी करना करुना हित, नाम-सुहेत जो देत दगाई । 
कारेको खीश्चिअ रीश्चिअ पे तुरषीह्‌ शो हे, षरि सोई सगाई ॥ 
अजामिकर्ने कौनसा योग सघा था ओर्‌ ( पिद्कल) 
वेदयने अपनी बुद्धिको कव प्रभुके प्रेमे पागा था | भला, अप 
व्याधकी ही साधुना बतलाद्ये, वड तो अगाव अपराधोमे दही 


(अ #। [वे 


दिखायी देती थी । कर्णानिधान (श्रीराम) कीनो कणा है 
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वहतो कट्णा करनेवे ह्वी व्यि है[ अर्थात्‌ वहतो अकारण दी 
सबपर रहती है, उसे प्राप्त करनेके व्यि किसी गुणकी अषद्यवता 
नही है ]; जो नामका सुन्दर निमित्त ठ्कर आपको पोखा ठेवा 
हे, हं रधुनाथनी ! आपं उससे रूटते क्यो है, कृपया प्रसन्न 
होरये । तुकसोदासपरे साय भो अपकर वही सम्बन्ध है, वह आपपर 
वब्रिहिरी जाता है | 
जे मद-मार-गिकार भरे, ते अचार-धिचार समीप न जादी । 
है अभिमानु तञ मनम, जनु भाषि दृखरे दीनन फी १॥ 
ज कुं बात बनाई कही, तुलसी तुम्द मं, तुम्ह ह उर मादी । 
जानकीजीवन ! जानत ह, हम है तम्हरे, तम्द म, सड नाहीं | 
जो पर्ष अभिमान ओर कामविकारसे मरे है वे जआचार- 
विचारे पास भी नही फएटकते । [ यहं तुच्सीदास भी रेसा दी है ] 
तथापि इसके मनम यह अभिमान दहै कि यह आपके सिवा 
किसी ओर दीन [ देवता या मनुष्य ] से याचना नही करेगा । 
तुलसीदासजी कहते है यदि मै कोई बात बनाकर कहता होऊ 
तो मै अपकरे अदर ह्र ओर आपभी मेरे हृदयमे विराजमान है 
[ इसलिये आपसे कोद॑दुराव नही हौ सकना ] ह जानकी- 
जीवन ! आप यह जानते है कि हम आपके है ओर आपहीके 
अदर रहते है--इसमे कोई सदेह नदद | 
दानवदेव, अहीस-मही्, महाभुनि-तापस, सिद्ध-समाजी । 
जग जाचक,दानि दतीथ नही तुम्ह ही सबकी सब राखत बाजी।। 
एते अड़े तुरसीस ! तऊ सबरीके दि बिनु मूख न भाजी । 
राम गरीबनेवाज ! भए हौ गरीबनेवाज गरीब नेवाजी ॥९५५)। 


क० १९- 
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दानव-देवता, शेषादि स्पेकि राजा तथा प्रधी राना 
महरि, तपखी ओर सिद्धगण--ये सवर संसारमे मँगनेवाठे ही है । 
आपके सिवा संसारमे कोई दूसरा दानी नहीं है; आप द्ी सबकी 
सारी बाते बनाते है । हे तुखदीश्वर ! आप इतने ब्डेहैँःतो भी 
राबरीये दिय हए ८ बेर) बिना आपकी भूख नही मामी | 
हे दीनोके प्रतिपाछ्क राम । अप दीनोकी रश्च करके द्वी गरीब- 
निवाज दए है ८ अतः मेरी भी रक्ता कीजिये ) | 
किसी, फिसान-ङरु, बनिफ, भिखारी, भाट, 
चाकर, चपल नट, चोर, चर, चेटकी । 
पेटको पदृत, गुन गढृत, चदृत गिरि, 
अटत गहन-गन अहन अखेटकी ॥ 
उचि-नीवे करम, धरम-अधरम करि) 
पेट ही को पचत, बेचत बेटा-बेदकी । 
(तुलसी बुञ्जाई एक राम षनसखाम दही त, 
आभि बड़्वाशितें बड़ी हे आमि पेटकी ।९६॥ 
श्रमजीवी, कित्तान, व्यापारी, भिखारी, भाट, सेवक, चञ्चल 
ट, चोर, दूत ओर बाजीगर; सव पेटहीके लिये पठते, अनेक 
उपाय स्चते, पर्वतोपर चते ओर मृगयाकी खोजमे दुर्गम 
वनोमे विचरते है । सव छोग पे्हीके ल्य ऊचे-नीचे कमं तथा 
धर्म अधर्मं करते है, यद्टोतक कि अपने बेग-बेदीतकको बेच देते है । 
तुरुसीदासजी कहते है--यह पेटकी आग बड़वागनिसे भी बडी 
है यह तो केवर एक भगवान्‌ रामरूय स्याममेधके द्वारा बुञ्चायी 
जा सकती है | 
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खेती न किसानो, भिखरीको न भीखावरि, 
बनिकको बनिज, न चाकरको चाकरी । 
जीषिक षिहीन खोग सीद्यमान सोच बस, 
क एक एकन सो कद जाह, का करी ¢ 
वेदं पुरान कही, लोकं षिरोकिअत, 
सफ़र सवे पै, राम ! रावं षा करी । 
दारिद-दसानन दबाई दुनी, दीनवंधु ! 
दुरित-दहन देखि तुरसी हहा करी ॥९७ 
( तुल्सीदासजी कहते है-) हं राम ! मै आपकी बलि जाता 
ह, (वर्तमान समयमे ) किंसानोकी खेती नही होली, भिखारीको 
भीख नही भिलनी, बनियोका व्यापार नही चलना ओर नौकरी 
करनेवालोको नौकरी नही भिकती । ( इस प्रकार ) जोषिकासे हीन 
होनेके कारण सब लोग दुखी ओर शोके वश्च होकर एक दुसरेसे 
कहते है कि "कञ्च ज्य ओर्‌ क्या करे ? ८ कुछ सुज्ञ नही पडता। ) 
वेद्‌ ओर पुराण भी कहते है तथा लोकम भी देखा जाता है कि 
सकरम तो अप्रहोने सपर कृपा को है । हे दीनवन्धु ! दाशि 
रूपी राबणने दुनियाको दवा च्या है ओर पप्पी ज्वालको 
देखकर तुरुपीदस हा ह्य करता है [ अथात्‌ अन्यन्न कतर होकर 
आपसे सहायनाके च्वि प्रार्थना करता है ] | 
-करतूति-भूति-कीरति-सुरूप-गुन 
जोबन जरत जुर, परे न कल कहीं। 
राजका पथु, इसाज भोम रोग ही के) 
बेद्‌-वुधं भिचा पाई बिबस बल्कहीं | 
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गति तुलसीसकी रुखे न कोड, जो करत 
पव्बथतें छार, कारं पन्बय पलक ष्टीं। 
कासां कीञं रषु, दोषु दीजं काहि, पाहि राम ! 
फियो कलिका इलि खरु खरुक दीं ॥९८॥ 
सब लोग कुकु, करनी, देश्य, यदा, सुन्दर खूप, गुण ओर्‌ 
योवनके उवरमे जल रहे है ( अर्थात्‌ नट होरहे है), कही भी 
कल नही मिक्ता । इस रोगके च्रे राजकार्यं कुप्य है ओर नाना 
प्रकारके मोग इस रोगको बढनेवाटी दूषित सामग्री है ओर वेदके 
जाननेवाटे विद्या पाकर विवडा हो प्रख्रप करने च्गते है ।[ तात्य 
यह कि कुल इत्यादिके अमिमानसे तो जल्ते ही ये, अव राजकार्थ- 
रूपी कुपथ्य ओर मोगरूपी कुसमाज तथा वेद; बुद्धि ओर विद्या 
पाकर उन्मत्त हो गये है, अतएव कुद सूञ्चता नही । [ इसी कारण ] 
तुख्ीदासके खामी ८ श्रीरामचन्द्र ) की गतिको कोहं नही जानता, 
जो परल्मात्रमे प््र॑तको खाक ओर खाकको पर्वत कर देते है 
(८ एेसी स्थिति देखकर ) किसपर्‌ क्रोध किया जाय ओर किसको 
दोष दिया जाय । कलिकालने सारे ससारमे उपद्व मचा दिया 
है; हे राम ! रक्षा कीजिये | 
बबुर्‌-षहेरेको बनाह बागु टाइयत, 
रुधिबेको सोदे सुरतरु काच्यितु हे। 
गारी देत नीच हरिचेदहू दधीचिह्‌ को, 
आपन चना चबाई्‌ हाथ चादयतु ह ॥ 
आपु महापातकी; हसत दहरिहरह को, 
आपु हं अभागी, भूरिभागी उारियतु द । 


१६५ उत्तरकाण्ड 


कल्को कुष मन मिनि किए महत, 
मसककी पौरी पयोधि पायियतु ह ।९९॥ 
( कलि वरीभूत होकर छग रेसेहोगयेदहै कि) बदर 
ओर बहेडेका बाग लगाकर उसकी बाड बननेके लिये कल्पवृक्षको 
काटकर ठतिदहै ओर रसे नीचदहोगयेदहैँकिं हरिशन्द्र ओर 
दधीचिको भी गाली ठेते है[ जिन्होने परोपकाराथं शरीरतक 
दान कर दिया था] ओर अपने चने चाकर भी हाथ चातते है 
[विकी कुक ल्गातो नहीं है, अथात्‌ परम दर्ट्रीहै]। 
अपने तो महापातकी है, परंतु विष्णुभगत्रान्‌ ओर रिवजीतकको 
हसते है; खयं माण्यहीन है; वितु बडे-बडे माग्यवार्नोको डँट देते 
है; कल्कि पापोने सबके मनोको अव्यन्त मलिन कर दिया है, 
परतु { रेसी अवस्णामे भी ये लोक-परलेक सुधारना चाहते 
हैँ ] मानो मच्छरकी पसल्यिसे ८ अपार ) समुद्रको पाटना 
चाहते है | 
सुनिए करार करिकार भूमिपाल ! तुम्ह 
जाहि धारो चाहिए, कहो धो, राखे ताहि को । 
तो दीन दृषरो, बिंगारो-टासे रावरो न, 
महू तेह ता्िको, सकर जगु जाहिको ॥ 
कामु, कोह राई कै देखाहयत ओंखि मोहि, 
एते मान अकसु कीबेको आपु आहि को । 
साबु सुजान, जिन्ह खानहू को च्छु कियो, 
रामबोला ना, ह गुरा रमसाहिको ।॥१००॥ 
हे कराल कलिका महाराज ! सुनो, जिसको तुम नष्ट 


[1 


ही 
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करना चाहो, उसकी रक्षा भला कौन कर सकता है । मै तो दीन- 
दुबे हँ ओर आपका कु भी बिगाडा-गिराया नहीं । मै भी ओर 
तुम भी उसी ( शश्र) के है जिसका यह सारा सप्तार है। तुम 
जो काम-करोधको मेरे पीछे ल्गाकर मुञ्चे ओखि दिखलते हो 
सो तुम इतना विरोध करनेवाले कौन हो १ मेरे खामी (श्रीरामचन्द्रजी) 
बडे विज्ञ है अथात्‌ वे सव जानते है; उन्होने श्चनका भी पक्ष 
विया थाक । मै तो रामदाहका गुलम ह ओर रामबोढा मेरा 
नामहै | [फिर वेमेरापक्चक्योँन करेगे १1 
सौची कहौ, कलिकार करार ! म टारो-षिगारो विहारे कहा है । 
कामको, कोको, लोभको, मोदको मो्िसों आनि प्रपंचु रहारै॥। 
हौ जगनायङक लायक आजु, पे मेरिभौ टेव इटेव महा है । 
जानकीनाथ भिना ^तुलसी' जग दूसरेसो करिहौ न हहा ३१०१ 
हे कराल कलिकाक ! सच कहो, मैने तुम्हारा क्या दाक 
या बविगाडा है ? क्या यह काम, कोध, लोम ओर मोहका जाल 
रच महदीपर फेना था | तुम आज जगतके खामी ओर बडे 


# एक दिन शीरामजीके राजदरबारमे एक कुत्ता आया ओर रोता 
हआ कहने टगा--*महाराज ! तीथंसिद्धि नामक बाह्यणने चिना ही अपराध 
लाटीसे मेरा सिर फोड दिया; आप मेरा न्याय कर दीजियि ।: भगवान्‌ने 
बाह्णको लुलया ओर उसते पृच्छा किं श्वुमने निरपराध कत्तेके सिसमे्यो 
लारी मारी £ बाक्षणने कहा कि भ्म मीख मोगता फिर्ता थाः इते मैने 
रास्तेसे हटाया; जव यह न इटा, तब मैने ल्कंड़ी मार दी ।? ब्राह्मणको 
अदण्डनीय समञ्चकर भगवान्‌ विचार करने रगे ¡ इतनेमे कुत्तने कहा कि 
'्मगवन्‌ { आप इसे काटंजरका महंत बना दीज्ि । मै भी पूरवजन्ममे 
एक महं त था । भक्ष्याभक्ष्य खानिसे मुञ्चे कुत्ता होना पडा, महती बहुत बुरी 

। कुत्तके कहनेपर भगवानूने उसे कारंजरका मर्ते वना दिया । 
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सामथ्यवान्‌ हो । प्रतु है ठेव ¦ मेरी भी यइ बहुन बुरी आदत 
है कि जानकीनाथ ( श्रीराम) के बिना किसी दूसरेके सामने 
हाहा नही खाता; यानी अपनी रक्षके व्यि प्रर्थना नदी करता । 
भागीरथी-जलु पान करौ, अरु नाम दवे राके ठेत नित हौ | 
मोको न लेनो, न देनो कष, कलि ! मलिन रावरी ओर चिते । 
जानि कै जोरु करौ, परिनाम तम्दे पशितेही, पे मे न भितेहौ। 
ब्राह्मन ज्यो उगिस्यो उरगारि, दौ स्थो हीं तिहार हिप न हितेहौ ॥ 
पँ गङ्गाजल प्रीता दह्र ओर नित्य रम्केदोनाम स्ार्हर। 
है कलिकाल ¦ मुञ्चे तुमसे कुछ भी च्ना-देना ( सरोकार ) नही 
है ओरमै भूलकर भी तुम्हारी ओर नदी देगा | यदि तुम 
जान-नूञ्चकर मेरे साथ जोर ( अव्याचार ) करोगे तो परिणाममे 
तुम्हीं परछताओे । मै नही उरगा । जिस तरह गरूडने ब्राह्मणको 
नहं पचनेके कारण उगल दिया वैसे मै मी तुम्हारे पेटमे नहीं 
पचूगा# | 
राजमरारके बारक पेलि के पारुत-राटतं खूसरका । 
सुचि संदर साछि सकेलि, सोबारि कै, बीजु बटोरत ऊ्षरको ॥ 
गुन-ग्यान-गुमालु, भभेरि बड़ी, कर्पदरुु काटत मूसरको । 
कलिकार भिचार्‌ अचार हरो, नषि घञं कष्ट धमधूसरको १०३ 
लेग राजहंसके बच्चेको ठेलकर उन्द्के बच्वेका खख्न 
पान करते है; सुन्दर ओर पवित्र धानको बयेर्‌ ओर जलाकर 
उसर भूमिके चि बीज बोरे है। गुण ओर ज्ञानका बडा 
---- न्ख्य क समय कशे सक त्रह्मणको निगल गधे । इससे 


उनके पेरमे जल्न पैदा हुई । अन्तमे उन्हे उसे अपने पेटमेसे निकार देना 
पडा । 
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कवितावली १ 
अभिमान ओर सतकंता है, ( इसीव्यि ) मूर कनानेके य्य 
कल्पवृक्ष काटते है| कलिकाल्ने विचार ओर आचास्को हर 
विया है, इषीसे बुद्धिदीनोको कुछ नही सुञ्चता । 
कीवे कहा, पद्वविको कहा फलु, वृ्चि न बेदको मेद षिचारे , 
खारथको, परमारथको कि कामद रामको नामु िसार ॥ 
बाद-भिबाद बिषादु बदादके, छाती पराई ओ आपनी जारे । 
चारिहुको,खहुको;नवको,दस-आठको पाट्‌ कका र्यो फर १०४ 
क्या कर्तव्य है ओर पठनेका भ्या फठ दहै--यह समञ्ञकर 
वेदके मेदको नही विचारते [ केदका सार-तख ओर ] कलियुगे 
खां प्रं प्ररमार्थके एकमात्र कम्परवृक्ष रामनामको बरिसार 
दिया, ( ज्नानामिमानवदा व्यर्थकरे ) वाद-विवादसे विपरादको बाकर 
अपनी ओर दूसरोकी छाती जकरते है ओर चारो वेद, छो 
दाच, नवो व्याकरण # ओर अरहो पुराणोको प्रवम्‌ कुकाघ्को 
नीरनेके समान व्यथं गर्वं ठेते है । [ माव य है कि उनका 
इन सव शाख्लोको पठना वेषा ही निष्फल होना है जसा कुकास्को 
चीरना } ] 
आगम, वेद, पुरान बखानत मारग कोटिन, जाहि न जने 
ज्ञे भनि ते पुनि आपुहि आपुको ईखु कहावत सिद्ध सयाने ॥ 
धमे सषे फरिकाल ग्रसे, जप, जोग, बिरागु ठे जीव पराने | 


को करि सोचु मरे तुरसी",हम जानकीनाथके हाथ षिकाने १०५ 
# नौ व्याकरण निम्नङ्िखित आचा्येकि चलवे हुए ओर उन्हीकि 
नाससे प्रसिद्ध है--इन्द्रः चन्द्रमा, काशकृत्स्नः शाकटायनः, आपिशलि; 
पाणिनि; अमरः जेनन्द्र, सरखती । 
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वेद्‌, राख ओर पुराण करोदधो मार्गोका वर्णन करते है, परत 
वे सम््ञमे नही अते ओरनो मुनिलोग है बे अपने आपकोदही 
ईर, सिद्र ओर चतुर कहल्वाते है । जितने धर्मं ये उन स्त्रको 
कलियुग छील गया है तथा जप, योग ओर वैराग्यादि अपनी-अपनी 
जान छेकर माग गये है| गोसाईेजी कहते है कि इनका सोच 
करकेकौन मरे? हम तो जानकीनाध श्रीरामचन्द्रके हाथ निक 
गये है| 
धूत कहौ, अवधूत कहौ, रजपूतु कहौ, जोलहा कहौ कोठ । 
काहूकी बेदी सो, बेटा न व्याहब,काहूकी जाति बिगार'न साठ 
तुरसी सरनाम गुराम हे रामको, जाको रुचे सो कदे कटु ओर। 
सगि फ खेबो, मसीतको सोश्नो,रेबोको एङ न दैवेको दोउ १०६ 
चाहं कोई धूतं कहे अथवा परमहस कहे, राजपूत कहे या 
लुखाहा कहे, मुञ्चे किंसीकी वेीसे तो बेटेका व्याह करना नही है, 
न मै किसीसे सम्पकं रखकर उसकी जाति ही रिगाईगा । तुलसीदास 
तो श्रीरामचन्द्रका प्रसिद्ध गुलम दहै, जिसको जोस्चे सो कहो, 
मुञ्चको तो मौगके खाना ओर मसजिद ८ देवालय ) मे सोना है; 
न किसीसे एक ेनाहैःन दो देनाहै। 
मेर जाति-पांति न चौं काहूकी जाति-पोति, 
मेरे कोड कामको न हीं काहूके कामको । 
लोङ्घ पररोक रघुनाथदी के हाथ सब, 
भारी है भरोसो तुखशीके एक नामको । 
अति ही अयाने उफलानो नहि व्चै रोग 
(साह ही को गोतु गोतु होत ह गुरामको 1 


कृवितावलखी १७० 
साधु के असाधु, कै भलो फे पोच, सोचु कहा, 


का काहूके हार पर, जो हीं स दीं रामको।॥१०७॥ 


मेरी कोई जाति-पोति नही है ओर न मै किंसीकी जाति-पोति 
चाहता ह । कोई मेरे कामका नही है ओर न मै किसीके कामका 
हं । मेरा छोक-परेक सब श्रीरामचन्द्रको हाथ है । तुकसीको 
तो एकमात्र रामनामका ही बहत बडा भरोसा है । छोग अत्यन्त गंवार 
दै कहावत भी नही समन्ते किं जो गोत्र खामीका होता है, वही 
सेवकका होता है । साघु हँ अथवा असाधु, भला हँ अथवा बुरा; श्सकी 
मुञ्चे कोई पखा नही है । मै जसा कुछ भी हर श्रीरामचन्दरका हं । 
क्या मै किसके दरवाजेपर पड़ हू | 
कोः करै, करत कुसाज, दगाबाज बडो, 
कोठः करै, रामको गुलाु खरो खुब है । 
साधु जानेँ महासाधु, खर जानें महाखर, 
बानी घररी-साची कोटि उठति हवृब दै ॥ 
चहत न काहूसौ न कहत काहूको कष, 
सबकी सहत, उर अंतर न उर है। 
तुलसीको भरो पोच हाथ रघुनाथ ही के 
रामकी भगति-भूमि मेरी मति दब टै ॥१०८॥ 


कोई कहता है कि ८ यह तुलसी ) कुसाज अर्थात्‌ छल, कपट » 


आदि करता है, कोई कहता है कि यह वडा दगाबाज है ओर्‌ कोई 
कहता है कि यह श्रीरामचन्द्रका खूब सचा सेवक है । साघु सुतर 
परम साघु जानते है ओर दुष्ट महादु्ट समश्नते है । श्चूटी-सची करोड 
प्रकारकी बातोकी च्रे उठ करती है | मै तो किसीसे कुछ चाहता 


१७१ उत्तरकाण्ड 





नही; न किसीके विषधमे कुछ क्ता ह, सबकी सहता ह, चित्तमे 
कोई घबराहट नही है । तुलुसीका बुरा-भला तो रघुनाथजीके ही 
हाथ है, मेरी बुद्धि राभभक्तिरूप भूमिमे दूरके समान है, अर्थात्‌ मेरी 
बुद्धिका परम अश्रिय रामभक्ति ही है । 


जागे जोगी-जंगम, जती-जमाती ध्यान धरे, 
डर उर भारी रोभ, मोह, कोह, कामके । 
जागे राजा राजकाज, सेवक-समाज, साज, 
सोचें सुनि समाचार षडे वैरी बामके ॥ 
जागें बुध बिद्या हित पंडित चकित चित 
जगे लोभी सारच धरनि, धन, धामके । 
जागें भोगी भोग दी, भियोगी, रोगी सोगबस, 
सोबे सुख तुलसी भरसे एक रामके ॥१०९। 
योमी; जगम ८ परसिजक अथवा लिगायत साधु ); सन्यासी 
ओर मण्डली बनाकर रहनेवाठे साधु इस्व्मिये जागते है कि ८ एक 
ओर ती वे परमेश्वरका ) ध्यान करते है ओर ( दूसरी ओर ) 
उनके मनमे काम, क्रोधः, मोह, खोमका बडा भारी उर बना रहता 
है । राजालोग राजकाज, सेवकमण्डक तथा अनेको प्रकारकी 
सामभ्रीके पीछे जागते रहते है ओर बड-बड प्रतिकूल रात्रओके 
समाचारको सुनकर दोचग्रस रहते है । वुद्धिमान्‌ पण्डितलोग 
वि्यके चयि, लोभी पुरूष पृथ्वी, धन ओर धर्के लोभमे जागते 
है, भोगी छेग भोगके ल्यि ओर वियोगी ओर रोगी रोग [ विरह 
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"एवं रोगे ] सतापकरे कारण जागे हैँ, वितु तुकसीदास तो एक 
-राभजीके भरोसे सुखपूर्वक सोता है । 
राय॒ मातु, पितु, बंधु, सुजनु, गुरू, पूजय, परमहित । 
साहेब, सखा, सहाय, नेह-नाते, पुनीत चित ॥ 
देस,कोस, इल, कमं, धमे, धसुःधाु, धरनि, गति। 
जाति-्पोति सब भोति खागि रामहि हमारि पति ॥ 
परमारथु, खारथ), सुजसु, सुखभ रामतें सकर फल । 
कह तुरसिदासु, अष, जब-कबहूं एक रामतं मोर भर ।११०॥ 
हमारे माता, पिता, बन्धु, आत्मीय, गुरु, पूज्य ओर परम 
हितकारी रामदीदहै। रामदही हमारे खामी, सखा ओर सहायक 
है तथा पवित्र चित्तसे जितने प्रेणके सम्बन्ध है, सवररामदीहै। 
हमारे देश, कोदा, कुत, धम-कम, घन, धाम ओर गति भी राम 
्ीहै | हमारे जतिर्पोति भीरामदही है ओर हमारी प्रतिष्ठा भी 
स्र प्रकार श्रीरामदीके पीके है । परमाथ, खाथे, सुया, सत 
प्रकारे फर हमे रामहीसे सुल्म है ¦ गोसाईजी कहते है कि अभी 
-या जब कभी हो मेरा भला तो एक रामहीसे होगा । 


रमण न 


महाराज, बि जाउ, राम ! सेवक-युखदायक | 

महाराज, बछि जाउ, रास ! सुन्दर, सब लाथक्‌ | 
महाराज, बि जाडं, राम ! सब संकट मोचन | 
महाराज, चङि जार, राम ! राजीवबिलोचन ॥ 


१५७३ उत्तरक्मुण्डः 


बकि जाऊ, राम ! करुनायतनः प्रनतपाल, पातफहरन । 
वलि जाड राम ! कलि-भय-भिकर तुरसिदासु रखिभ सरन १११ 
हे महाराज ! सेवकसुखदायक राम । मै आपकी वलि जना 
र| हे महाराज | € सुन्दर ओर सर्वस्मथं रम! मै आपकी 
बलि जाता द | हे महाराज ! हे राम । आप सव सकटोसे चुने. 
वाठे है| मे आपकी बन्न जाता हू | है कमलनयन महाराज 
राम ! मै आपपर बल्हिरी ह । अप करुणके वाम, दारणागत- 
रक्षक ओर पापको दूर करनेवके है | हे राम ! मै आपकी बलि 
जाना हू कलिकाल्के भयसे व्याकर तुलसीदासको आप अपनी 
ङारणमे रखिये । 
जय ताडका-एुबाहु-मथन मारीच-मानहर ! 
युनिमख-रच्छन-दच्छ, सिरतारन, करुनाकर्‌ 
चृपगन-बल-मद सहित संयु-कोदंड-बिहंडन ! 
जय ङटारधरदपंदर्न दिनकरकुलमंडन ॥ 
जय जनकनगर-आनंदग्रदः, सुखसागर, सषमाभवन ! 
कह तुरसिदासु,+सुरमुकूटमनि,जय जय जय जानक्षिखन! ११२ 


ताडका ओर सुबाहुका नाश करनेवाठे, मारीचके मदक; 
तोडनेवाठे, विश्वामित्र मुनिके यज्ञकी रक्षाम दश्च, रिकारूप अहल्या- 
क्तो तारनेबाटे, करुणाकी खानि; राजाओके मदसहित शिवजीके. 
धनुषको तोडनेवाटे ! आपकी जय हो । कुठारघर पर््युरामके; 
अभिमानको चूणं करनेवाठे, सुयक्ुलभूषण भगवान्‌ राम ! अआप्रकी 
जय हो | जनकपुरीको आनन्द ठेनेवठे, परम सुखसागर, शोभाधाम 
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श्रीरामचन्द्रजी ! आपकी जय हो ! तुक्सीदासनी कहते है कि 
देवताओके मुकुटमणि, जानकीरमण श्रीरामचनद्रजीकी जय हो | 
जय दहो || जयदो [1 

जय जयंत-जयकरः अनंत, सज्जनजनरजन ! 

जय बिराध-बध-बिदुषःबिबुध-युनिगन-भय-भंजन ! 

जय निसिचरी-बिरूप-करन रघुबसभिभूषन ! 

सुभट चतुद॑स-सहस दरन त्रिसिरा-खर.द्षन ॥ 
जय दंडकबन-पावन-करनः तुरसिदास-संसय-समन ! 
जगमिदित-जगतमनि, जयति जय जय जय जय जानकिरमन।॥ 

जयन्तको जीतनेवाटे अन्तरहित ओर साधुजनोको आनन्द 
देनेवाले रामजी ! आपकी जय हो | विराधके वधमे कुदाल तथा 
देवता ओर मुनिगणोका भय दूर करनेवाले ग्रमु राम ! आपकी जय 
हयो । राक्षसी ( सूपणखा ) को खूपरहित करनेवाटे, रघुकुरुके 
भूषण ! आपकी जय हो । चौदह सहल वीरो ओर खर दूषण; 
्रििराका नाद करनेवाले | आपकी जय हो । दण्डकत्रनको पवित्र 
करमेवाठे तथा तुलसीदास संरायका नाद्य करनेवाठे ! आपकी 
जय दहो | संसारे प्रख्यात तथा जगते प्रकाशक जानकीरमण 
भगवान्‌ राम | आपको जयदो | जयहो || जयदहो || 


जय मायामृगसथनः गीध-सबरी-उद्रारन ! 
जय कर्बधघ्रदन बिसार तरू ताक बिदारन ! 
दवन बालि बरुसाकलि, थपन सुग्रीव, सतित ! 
कपि करार भट भाट कटक पाटन कृषाटचित ! 


२.७५ उत्तरकाण्ड 


जय सिय-वियोग-दुख हेतु ृत-सेतुबंध-बारिधिदमन ! 
दससीस बिभीषन अभयग्रद;जय जय जय जानक्िरिमन !॥११४॥ 
मायामृगरूप मारीचको मारनेवाठे तथा जटायु ओर राबरीका 
उद्धार करनेवाठे भगवान्‌ राम ! आपकी जय हो | कबन्धको 
भारनेवाठे ओर वडे-बडे ताडके बरक्षोको विदीणं करनेवाे प्रमु 
राम ! आप्रकी जयं हो । बल्सम्पन्न बालिका नाद्य करनेवाले; 
सुग्रीवो राज्य देनेवाटे तथा सतोका हित करनेवाठे ! आपकी जयं 
ह्यो । भयानक भालु ओर वानर वीरोके कटकका पाटन करनेवाठे 
दया्द्र॑चित्त रघुनाथजी ! आपकी जय हयौ ! जानकीजीके वियोगजनित 
दुःखके कारण समुद्रका दमन करके उसपर सेतु वोवनेवाठे रामजी ! 
आपकी जय हो तथा रावणसे विभीषणको अभय देनेवाले हें 
जानकीरमण ! आपकी जयदहो । जयहो 1 जय हो !\! 


रामप्रेमकी प्रधानता 


कनकङुधर केदार, बीजु संदर सुरमनि बर । 
संचि कामधुक धेनु सुधामय पय बिसुद्रतर ॥ 
तीरथपति अंङ्करसस्प जच्छ श्च्छ तेहि | 
मरकतमय साखा-सुपएत्र, मंजस्थि लच्छि जंहि ॥ 
दौर्य सकल फल, कटपतरु सुभ सुभाव सब सुख-बरिसि । 
कह तरसिदास, रघुबंसमनि ! त किं होड त॒अ कर सरिस॥११५॥ 
सुमेर पर्व॑त धाल्हा ह्यो, सुन्दर॒ चिन्तामणि बीज हो, 
कामघेनुके अमृतमय अत्यन्त छुद्र दुग्धसे उसे सीचा जाय, उससे 
तीर्थराज प्रयाग अकुररूपसे प्रकट हो, उसकी रक्षा खय दुबेरजी 
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करे, उसकी मरकतभणिमय शाखा ओर पत्ते हो ओर मञ्जरी साक्षात्‌ 
लक्ष्मीजी हो तथा सव प्रकारकी सक्ति ही जिसके फल हो, एसा 
वह कत्परतर्‌ खभावसे दही सव प्रकारके मग ओर सुखोकी वपां 
करता हो, तो भी तुलसीदासजी कहते है-- हे रघुव्डामणि ! वह 
कल्पवृक्ष क्या की आपके हाथोके बराबर हो सकता है, अथात्‌ 
नही हो सकता । 


जाय सो सभटु समथं पाइ रन रारि न मंडे 

जाय सो जती कहाय बिषय-बासना न छंडे ॥ 

जाय धनिक षिन दान, जाय निधन बिनु ध्महि । 

जाय सां पंडित पटं पुरान जा रत न सुकमंहिं ॥ 
सुत जाय मातु-पितु-भक्ति षिु, तिय सो जाय जेषि पतिन हित । 
सब जाय दासु तुरुषी कै, जो न रामपदं नेह नित ।॥११६॥ 

वह समथ वीर व्यथंदहेजो स॒प्राम (का अवसर ) पाकर भी 
युद्ध नही करता । जो यति [ सन्यासी अथवा विरक्त ] कटलाकर 
विषयकी वासनाको न छोडे बह विरक्त भी व्यथै है| दनदून्यः 
घनी ओर्‌ वर्माचरणद्यून्य निवन भी व्यथं है| जो पण्डित पुराण 
पदकर सुकममे रन नही है वह भी नष्ट है | जो पुत्र माता-पिताकी 
मक्तिरहित है वह भी नष्ट है ओर जिसे परति प्यारानही है वह 
खरी भी व्यश है| तुलसीदासजी कहते है---पदि श्रीरामचन्द्रजीके. 
चरणोमे नित्य नवीनप्रेम नहो तो सभी कृ व्यथं है | 


को न करोध निरदद्यो, काम षस केहि नहि कीन्हो १ 
कोन लोभ द्द्‌ फंद बश्च त्रासन करि दीन्हो १ 


१७७ उत्तरकाण्ड 


कोन हदये नहि लग कठिन अति नासिनियन-सर ? 

रोचनचजुत नहि अंध भयो श्री पाई कोन नर १ 
पुर-नाग-लोक महिमंडरहँ को जु मोह कीन्हो जय न ! 
कह तुलसिदामु सो उबर) जेहि रख राण सजिवनथन ।११७॥ 

क्रोधने किप्षको नही जलाया ? कामने किसको वरीभूत 
नह्य किया १ लोभने किसको घ्ठ फेसीमे बोधकर त्रस्त नही 
किया ? विस्वे हृदयमे चियोके नेत्रखूपी कठिनः बाण नही 
लगे १ ओर कौन मनुप्पर धन पाकर अशिक रहते हए भी अवा 
नही इआ ९ सुर्मरेक, प्रथ्वीभण्ड्ं ८ नरलोक ) तथा नागलोकं 
अर्थात्‌ पातालशरोकमे टेपा कौन है जिसको मोहने न जीता ह । 
गोसाई तुलसीदासजी कहते है वि; इनसे तो बही क्च सकता 
है जिसकी रश्चा कमलनयन श्रीरामजी करते हैँ । 


भोह-कमान संधान सुडान जे नारि भिकोकनि-भानते कंचि ¦ 
कोप-ठ़सालु गुमालु-अरभाँ घट उ जिनके मन आव न अवि ॥ 
लेभ सवे नरके बस ह कपि-ज्यो जगमे बहु कच न साचे । 
नीद है सधु सवे त॒टसी, यै तेर रघुबीरके सेवक संचि ॥ 
जो लोग श्रकुटिरूप कमानप्र अच्छी प्रकार चढाये इए 
कामिनी-कयाक्षखूय बाणसे व्चे इए दहै, अभिमानख्प अवमिं 
क्रोधखूप अग्निकी उ्वालसे जिनके मन घडेकवी मेति नहीं 
तपे हौ तथा जो लोभखूप नयक अधीन होकर संसारम बंदरकी 
तरह अनेक नाच नही नाचे-तुल्सीदासजी कहते है वे ही 
भगवान्‌ श्रीरामके स्वे दास हैँ ।योतो समी साधु अच्छे हैँ, 
क० १२- 
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मेप सुबनइ सुचि बचन करट जुवाई 
जाद्‌ तों न अरनि धरनि-धन-धामकी ! 
कोटिक उपाय करि शलि पारिअत देह, 
मुख किथत गति रामहीके नामकी ॥ 
प्रगरै उपासना, दुरा दुरबासनाहिः 
मानस निवासभूमि रोभ-मोह-कामकी । 
रागरोष-ईरिषा-कपट-कुटिरह भरे 
तुरुपी-से भगत भगति चहँ रामकी ॥११९॥ 
जो छग उत्तम ( साधुका-सा) वेष बनाकर पवित्र एव 
अमृत चूते इए वचन बोलते हैः किंतु जिनके हृदथसे पृध्वी, 
धन ओर धरकी अग (क्ष्णा) दूर नही होती; जो करोड 
उपाय करके शरीरका त्रालन-पाल्न करते है किंतु मुखसे 
कहते हैँ कि हमें तो केवल रापनामका हयी भरोसा है; जो अपनी 
उपासनाको तो प्रकट करते है; वितु अपनी बुरी वासनाओंको 
छिपाते हैँ तथा जिनके चित्त छोभ, मोह ओर कामके निवास- 
स्थान बने हृए है, त॒लसीदासजी कहते है--बे आसक्ति, क्रोध, 
ईषया, कपट ओर्‌ दुटिल्तासे भरे इर मेरे-जेसे भक्त भी रामकी 
मक्ति चाहते है । [ अथात्‌ जो पुरुष रेसे कुटि आचरण 
करते इए भी भगवानूक्ो रिञ्नेकी आशा रखते है वे बडे 
हयी हास्यास्पद है । ] 
कालिं तरुन तन, कारिहीं धरनि-धन, 
कालिहीं जितीगो रन, कहत चारि हे । 
काटिदीं सार्धम काज, कालिदहीं राजा-समाज, 


९७२ उतैरकण्ड 

मसक हं कहे, “भार मेरे मेरु हारै" ॥ 
तुलसी यदी इर्भाति घने षर धाछि आई, 

धने धर धारुति है, घने धर षाठ । 
देखत-सुनत-सथुश्षतह न दने सोई, 

कहँ क्यो न कारहू को काट कठि है ॥१२०॥ 
कुचाटी टखोग कहते है--मुञ्चे कल द्वी तरुण शरीर ग्राप्त 
हो जायगा, क्क ही भूमि ओर धन प्राम हो जर्यैगे ओर्‌ कल 
ही मे युद्रमे विजय प्राप्त करदा, क ही मै अपने सारे कायं 
सिद्र॒ कर दगा ओर क्लं दी मै राज-समान नोड्‌र्दगा । 
मच्छसे समान होकर भी वे कहते है, मेरे वोक्ञसे मेर्‌ पर्वत भी हिल 
जायगा । तुलसीदासजी कहते है--इस कु्रदृत्तिके कारण वहुत-से 
घर नष्टदहोगये है, इस समय भी नष्ट होते है तथाअगेभीहोगे। 
प्रतु यह सब देख-सुन ओर समञ्षकर भी वह ॒वु्रदृत्ति छोगोको 
दीख नही पडती ओर न किंसीने कमी यह कहा किं काठ (आयु ) 
का भी काठ ८ अन्त) कल ही है। 


रामभक्तिकी याचनां 


भयो न तिकाठ तिहूं रोक तुरसी-सो मंद 
निदे सब साधु, सुनि मानौ न सकोचु हौं । 
जानत न जोगु, दिये हानि मानँ जानकीषु, 
काको परेखो, पापी प्रपंची पोच हौं ॥ 
पेट भसखिके काज महाराजको काय 
महाराजं कष्लो हे प्रनत-बिमोचु ह । 
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निज अजा, कलिकालकी कराता 
भिलोकि होत न्थाङल, करत सोई सोच हौ।१२१॥ 


भूत; मविष्यत्‌ ओर वतमान; तीनो कालोमे त्रिल्ेकीमे 
तुकुसीदासके समान नीच कोई नही हआ । समी साधुजन इसकी 
निन्दा करते है, परतु मै सुनकर भी संकोच नही मानता। 
जानकीनाथ भगवान्‌ राम भी इसे योग्य नदी समञ्जते; इसीसे सु 
अपनानेमे उन्हे अपने चित्तम हानि जान पडती है । सुक्चे इस बात- 
की शिकायत भी क्यो होनी चाहिये, क्योक्रि वास्तवमेदही मै वडा 
पापी; पाखण्डं आर नीवर्हँ। तै पेट मरनेके व्यि ही महाराजका 
कत्था अं।र महाराजने भी कषा है कि मै अपरने शरणागतका 
उद्धार कर देता द्व । कितु अपनी परापरराशि ओर कलिकाख्की 
कुशलता देखकर मे व्यक्ुक हो जाता ह ओर उसी ८ अपने उद्वारके 
ही ) विषयमे चिन्ता करने कमता ह| 


धमं के सेतु जगमंगलके हेतु भूमि- 

भार हर्बिको अवतार णियि नरको । 
नीति ओः प्रतीतति-्रीतिपल चलि श्रय, मालु 

लोक-बेद्‌ रस्ये पड रघु्रको ॥ 
बानर-बरिभीषदकी ओरं के कनवष्डरे दैः 

सो रगु सुं अंशुः जरे अड्चरको । 
राखे रीति आपकी ऋ हद रहं कीके वहि, 
, , कच्छः विदासे षह जायद्धः हे कस्को ।॥ १२२॥ 
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धरमके सेतु भगवान्‌ ससारका कल्याण करनेके व्ि जौर 
पृथ्वीका भार उतारनेके च्वि ही मनुष्यके रूपमे अवतीर्णं इए; 
नीति, प्रतीति ओर प्रीतिका प्रान करना म्रसुका खभाव दही दै 
तधा लेक ओर वेदकी मयादा रखना यह भी श्रीरधुवीरका प्रण है । 
आप सुम्रीव ओर विभीषणके ऋणी हैँ, यह बात सुनकर दासका 
अङ्ग-अद्ग जलता है [ कि सुञ्चपर रेसी कृपा क्यो नही करते १ ] | 
अतः मै आपकी बलिहारी जाता द, अपने प्रणकी रक्षा करके 
आपसे जो बने व्ही कीजिये | यह तुकरसीदास्त तो आपके धरका 
-घर-जाया ८ पुसतेनी ) सेवक है । 
नाम॒ महाराजके निबाह नीको कीजे उर 
सबही सोहात, म न रोगनि सोहात हैँ । 
कीजे राम्‌ ! बार यदहिं मेरी ओर चष-कोर 
ताहि रमि रंक ज्यों सनेह को रुत ह ॥ 
तुरुसी भिरोफि ककिकारकी करारता 
पर्छ सुभाड सयुश्चत सङचात दी । 
लोक एर भविक्छो, तरिखोकनाथ लोकस 
आपनो न सोचु, खामी-सोचहीं सुखात हौ।। १२३ 
महाराजके नामके साथ अच्छी प्रकार निर्वाह करनेवात्प् 
/ अर्थात्‌ रामनाम जपनेवाला ) मनसे सबको अच्छा च्गता है, 
परत नै लेोगोँको अच्छा नहीं च्गता | अतः हे राम ! इख बार्‌ 
जपं मेरी ओर कृषादष्टि वीजिये, आपके कृपाकयक्षके च्ि मँ 
तलायित्त हः जिस प्रकारं दशर स्नेहे व्यि अथवा स्नेहयुक्त 
पदीर्थो ( पकववानो ) कै व्यि छालपित रहता है । तुलसीदासजीं 
कहते है --मै कंलिकाल्वी करालता ओर कपाट प्रभुके खभावको 
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समञ्चकर सकुचाता हँ । इस समय पारा पसार एक-सा हो रहा है। 
[ सभी मेरी निन्दा करनेवठे है ] ओर आप त्रिकोकीनाथ होकर भी 
लोकके अधीन है | विंतु मुञ्चे अपनी चिन्ता नहीं है, मैते प्रसुके - 
सोचमे ही सूखा जता [ किं कही छग यह न कहने ल्म किं 
रामजी मी कलियुगमे अपना माव छोडकर करणारहित हो गये ¡| 


प्रभुकी महत्ता ओर दयालुता 
तोल सोभ लोटुप लरत ऊलची रबार, 
बार-बार खलु धरनि-धन-धामको । 
तब बियोग-रोग-सोग, भोग जातनाको 
जग सम लागत जीवस जाम-जामको ॥ 
तोलीं दुख-दारिद दहत अति नित तलु 
तुलसी है करु षिमोह-कोह-कामको । 
सब दुख आपने, निरापने सकल सुख, 
जोल जनु भयो न बजादई राजा रामको ॥१२४॥ 
जबतक तुलसीदास राजा रामका षुल्लमघुस्छा दास नहीं 
हो जाता तभीतक वह कोभके कारण शोटुप, खाल्ची ओर वाचाछ 
बना इआ दुकडे-टुकडेके लि ा्यित रहता है; ओर पृध्वी, धन 
एवं गृह आदिके च्य बार-बार ख्लचाता रहता है, तमीतकं उसे धियोग 
ओर रोगका रोक रहता है, तभीतक उसे यातना भोगनी पडती 
है ओर तभीतक उसे पल-पल्का जीवन युगके समान जान पडता है, 
तभीतक उसका रारीर दुःख ओर ददिताके कारण स्वैदा अच्यन्त 
जलता रहता है ओर तभीनक वह मोह, क्रोध ओर कमक 
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गुल्म है; ओर तभीतक सारे दुःख तो उसके हिस्सेमे है ओर सारे 
सुख दूसरोके है । 
तौलं मलीन, हीन, दीन, सुख सपने न 
जहत दुखी जनु भाजन कलेप्तको । 
तोल उबेने पाय फिरत पेटौ खलाय 
वाय सह सहत ॒परराभो देस-देसको ॥ 
तबरीं दयावनो दुसह दुख दारिदको, 
साथरीको सोइबो, ओदो शूने खेसको । 
जबल न भजे जीं जानकी-जीवन रघु, 
राजनको राजा सो तो सेब महेस्रको ॥१२५॥ 
जो रजाओके राजा ओर मष्टेश्चरके भी ईश्वर है उन 
जानकीनाथका जनक जिह्वासे मजन नही करता तभीतक जीव 
दीन, हीन ओर मलिन रहता हे, उसे खण्नमे भी सुख नहीं मिक्ता 
जर जरो तह वह दुखी मनुष्य क्ठेराका पात्र होता है; तभीतक 
वह नंगे पैर पेट खलाये ओर मुंह बाये देरा-देराका तिरस्कार सहन 
करता करिता है तथा तभीतक उसे दद्िताका दयावह ओर दुःसहं 
दुःख धास-छ्रतकी शब्यापर सोना ओर द्वीने खेसका ओढना रहता है । 


इसनके ईस, महाराजनके महाराज 
देवनके देव, देव ! प्रानहुके प्रान ह । 

कारके कारु, महाभूतनके महाभूत; 
करमहुके करम, निदानके निदान हौ ॥ 

निगमको अगम, सुगम तुलसीहू-सेको 
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एते मान सीरर्धिधु, करुनानिधान हो । 
महिमा अपार, काहू बोटको न वारापार, 
बड़ी साहवीमे नाथ ! बडे ्षावधान हौ ।॥१२६॥ 
है नाथ | आप ब्रह्मा आदि ईश्वरोके भी ईश्वर, महाराजोके 
महाराज, देवोके देव ओर प्राणोके भी प्राण हैँ | आप कालके भी 
काल, महाभूतोके भी महाभूत) कमैके भी कम ओर कारणके भी कारण 
है| विंतु वेदके व्यि अगम हौनेषर्‌ भी आप तुलसीशसजैसे 
साधारण पुरुषके व्यि चलम हैँ । इतने महान्‌ होनेपर भी अप 
रील्के समुद्र ओर करणके भण्डार है । आपकी महिमा अपार है, 
आपकी किसी भी वाणी ( बेद-पुराण आदि ) का वारापार नही ` 
है } कितु इतना बड़ा प्रभुत्व रहते हुए भी आप क्डे ह्वी सावधान 
ह, [ इसीसे यदि कोई अत्यन्त तुच्छ प्राणी मी अपकरे अनन्य 
शरणागत हो जाता है तो आप उसकी प्री-प्री चिन्ता रवे है ] | 


आरतयाल कृपा जो राथ जेदीं सुभिरे तेहिको तहं उदि । 
नाम-गताप-महमहिमा अंकरे किये खोरेड छोटेड बादर ॥ 
सेवकं एक तं एक अनेक भए त॒रुसी तिङ ताप न उदे} 
प्रेम दों प्रहरादद्िको, जिन पाहनतं परमेखरू काहे ।१२७॥ 

भगवान्‌ राम दीन-दुखिथोके रक्षक एवं दयामय हँ } उनका 
जिसने जहाँ स्मरण किया उसके च्ि वे वय खे हो जते है । 
उनके नामके प्रमावकी बडी दही महिमा है, निस्ते खो्ंको 
बहुमूल्य ओर कछोर्टोको बड़ा कर दिया । उनके एक-से-एक बढ़कर 
अनेकों सेवक इए, जिममेषे कोई भी आध्यामिकादि त्रिता्पेसे 


१८९५५ उच्तरकाण्ड 


सततत नहीं हृए । प्रतु प्रेम ते तर प्रहादका ही मानता द्र, जिसने 
पत्थरमेसे भगवान्‌को प्रकट कर दिया ¦ 
कादि कषान, कृषा न कहै, पितु कार कराल बिलोकि न भगे । 
राम्‌ कहो! एब दं है, "खभ ¢ शषँ" सुनि हँ सूकेदरि जामे॥ 
परि विदारि भए बिकरार, कर प्रहलादष्िके अनुरणे । 
्रीति-्रतीति बदी तङसी, तबतें सब पाहन पूजन लागे॥१२८॥ 
( हिरण्यकरिपुने प्रहवादजीको मारनेके ल्य ) त्वार 
निकाल की, उसके मनमे कही तनिक भी दयान थी; र्षित 
काठके समान भयङ्करं पिनाको देखकर भी ्रह्वादजी भगे नही । 
जीर जब उसने कहा--श्वता, तेरा राम कहौं है ¢ तेो बेले-- 
सवत्र है ॥ इसपर उसने पूष्ा--श्या इस खमे भी है ९ तो 
्रहादजीने कहा ।' उनकी इस होकको सुनते ही वृरसिंहजी 
प्रकट हो गये ओर शघ्रका नाश कर क्रोघवदा वडे भयङ्कर बन 
मये | फिर वे म्रहादजीके प्राथना करनेपर दी रन्त इर । 
तुक्सीदासजी कहते है--इससे मगवानूके प्रति लो्गोका प्रेम 
जीर विश्वास बद गया ओर तभीसे लेग पषण ( पाघाणमयी 
प्रतिमां ) को प्रूजन करने छे । 
ंतरजामिहृते बड़े बाहिरजामि दै रामः. जे नाम रिते 
धावत येव यन्हाई लबा ज्यों बारकबोरनि कान क्यितं ॥ 
आपनि बृक्चि कटै तुरुसी, कषिमेकी न्‌ बावरि बात वियते । 
वैन परं परहलादहृको प्रगटे प्रथु पाने, न हियेतं ।१२९॥ 
बहि्गत सगुणस्य भगवान्‌ राम अन्तयामी निराकार श््चरसे भी 
बे है, क्योकि जिस प्रकार हार्की व्या मौ अपने वन्वेका 
द्द सुनते हयी स्तनो दूष उतार दौडी आती है, उसी प्रकार वे 


विताय भ 


भी ( अपना नाम सुनकर ) दौडे आते है । तुलसीदास तो अपनी 
समञ्चकी बात कहता है, रेसी बावली बातें दूसरे लोगोंसे कहे जने- 
योग्य नही हज करती, प्रह्वादके प्रतिज्ञा करनेपर उसके ल्य 
प्रमु पत्थरसे ही प्रकट हो गये, हृदयसे नही । 
बालक मोलि दियो बि काठक, कायर कोटि इचालि चराई । 
पापी हे बाप, षडे परितापतें आपनि ओते खोरि न सई ॥ 
भूरि दह शिषमूरिः भह प्रहराद-सुधाई सुधाकी मराई । 
रामकृ तुटसी जनको जग होत भेको भराई भराई ।१३०॥ 
कायर हिरण्यकरिपुने करोड़ों कुचे की ओर बाङ्कं 
प्रहादको बुकाकर्‌ काक्को बलि दिया । पिता हिरण्यकरिपु बडा 
ही पापी था, उस दुष्टने ग्रह्ादजीको कष्ट देनेमे अपनी ओर्से 
कोई कसर नही ख्सी । उसने बहुत.सी विषमे दीं; वितु 
प्रहादजीकी साधुतासे वे अगृतकी मलाई बन गयी | तुलसी- 
दासजी कहते है---मगवान्‌ रामकी कृपासे संसारम उनके साधु 
सेवककी सन प्रकार भलाई द्वी हती है | 
कंस करी चरजबासिन पे करतुति भोति, चरी न चङे । 
पंडूके पूत सूत, कपूत सुजोधन भो कठि छोटो छाई ॥ 
कान्ह कृपार बड़े नतपार, गए खल खेचर खी खला । 
ठीक प्रतीति कटै तुलसी, जग होड भरेको भराई भराई ।१२१॥ 
क्सने त्रजवासियोकि प्रति बहुत बुरी तरहसे कुचा की; 
पररतु उसकी एक मी चू न चरी | पाण्डुके पुत्र युपिष्ठिरादि 
बडे साधु ये, उनके ल्य कुपूत दुर्योधन छलनेमे छोटे कलिथुगके 
समान हो गया ८ अथात्‌ उसने भी उन्हं छल्कर पददलित 
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करनेमे कोई कपर नही छोडी ); परतु कृपाटु श्रीकृष्णचन्द्र वड 
ही दारणागतरक्चक है, अतः अपनी दी दुष्टताके कारण वे दुष 
८ बकार आदि ) राक्षस खयं नष्ट हो गये । त॒लसीदास अपन 
सच्चे विश्रासकी बात कहता है कि संसारे मलेकी तो मल 
ही-मलई होती है । 
अवनीस अनेक भए अवनीं, जिनके उरते सुर सोच सुखां! 
मानव-दानव-देव सतावन रान घाटि रच्यो जम माही ॥ 
ते भिर्ये धरि धूरि सुजोधनु जे चरुते बहु छत्रकी छाीं ) 
बेद्‌-परान करै, जगु जान, गुमान गोषिंदहि भावत नाही ॥१२२॥ 

इत प्रथ्वीपर रेसे अनेको राजा हो गये है जिनके भयके 
कारण देवतालरेग चिन्तामे ही सूखे जते थे । मनुष्य, राक्षस 
ओर देवताओको सतनेके व्ये एक रवण ही क्या सपारमे 
किसीसे कम स्वा गया था१वेसव ओर दुर्योधन भी जो कि 
अनेको छत्नोकी छायामे चलते ये, पृष्वीकी धूलिमि मिल गये । 
वेदपुराण कहते है ओर सारा संप्ार॒भी जानता है किः 
श्रीमोविन्दको अभिमान अच्छा नही छ्गता । 

गोपियोका अनन्य प्रेम * 

जव तनन प्रीति 2१ उग खम सो, खानी सखी हटि हौं बरजी । 
नहि जानो बियोगु-सो रोगु है आगे श्चकी तव हैँ तेहि सौ तरजी ॥ 
अब देह भई पट नेहके धारे सो, व्यत करे विरहा-दरजी । 
बरजराजङ्कमार बिना सलु भंग !अनगु भयो जियको गरजी १२३ 


# यहं प्रसङ्ख न होनेपर भी --- डन नेषपर मी मोपिमौका अनन्य परेम प्रित करनेके 
लिये ही भीगोसाईंजीने आगेके कवित्त कै दै । 
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[ श्रीक्ृष्णचन्द्रके मथुरा पधार जनेपर उनकी विधोगन्यथासे 
पीड़ित कोई ब्रजबाला योग सिखाने अये इए मगवानके प्रिय सखा 
उद्धवजीको भ्रमरे व्याजसे कहती है-- षे भमर ! ] जिस समय 
मेरे नेत्रोने इस ठगिया श्यामघुन्दरसे प्रीति जोडी थी, उसी समय 
एक चतुर सखीने मुने वल्क रोका था; वितु मै नहीं जानती 
थी किं अगे इमे त्रियोग-जेसा रोग निका; इसव्यि उस सम्य 
मे उस्र नाराज इई ओरं उसका तिरस्कार किया | अब नेह 
खगानेसे मेरी देह मानो वखहो गथी है, उसे विरहरूमी दजीं 
न्योत रहा है ओर हे शग ! सुन, उस व्रजराजदुत्ररेके बिना काम 
मेरे जीका ग्राहक हो गया है | 
जोग-कथा पटईं रजको, सब सो सट चेरीकी चाल चरकी । 
उधोज्‌ ! क्यो न करै बरी, जो बरी नटनागर हेरि हलाकी ॥ 
जाहि रगे परि जने सो$, तुलसी सो सोहागिनि नंदलरकी । 
जानी हे जानपनी हरिदी, अघर बोधियेगी कहु मोटि कलाकी १३४ 

हे उद्धवजी ¦ त्रजको जो यह योगका सदेश भेजा गया है 
वह सब उपस दुष्टा दासीकी चाच्रकीमरी चाठ है | अब भटी 
कुबडी एसा क्यो न कहेगी, जिसे धातक्र॒श्रीकृष्णमे खोजकर 
वरणं ॒किया हैः । षिरकी आग कैसी होती है यह तो वही जाम्‌ 
सकती है जिसे बह च्गती है; आज कुच्जा तो नन्दनन्दन 
सुद्यगिन बनी इई है [ उसे हमारी पीरका क्या पता १ ] कितु 
इससे हमे दथामघुन्दरकी बुद्धिमानीका परता च्म गया [ उन्हे 
कूबड़ वृत पसंद है, इसच्ि ] अव हम भी पीठपर बनावटी 
मोटरी बोधा करेगी [ जिसमे कुबड़ी दिखायी दिया करे ] । 
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पटयो हे छपदु छवी कान्ह केह कहँ 
खोजि के खबासु खासो कूबरी-सी बर्का। 
ग्यानको गदया, षिनु भिराको पेया, बार- 
खारको कदेथा, सो वदथा उरसा ॥ 
प्रीतिको बधिक, रसरीतिको अधिक, नीति 
निपुन, षिबेकु है, निदेसु देसकालको । 
तुरसी कँ न यने, सहं ही भनेगी सब, 
जोगु भयो जोगको भियोगु नंदलालको ॥१३५॥ 
छवीले स्यामसुन्द्रने कष्ठसे जेसे-तेसे द्रेकर बुवडी-नैसी 
वालाका यह भ्रमरखूम वड़ा उत्तम सेघक भेजा है । यह वदी 
्ञानकी वाते गढनेवात्म, बिना जिह्वके ही बो्नेवालस, बाल्वी 
खाल खीचनेवाखा ओर हृदयकी पीडको बढानेषात्न है } यह 
प्रीतिका बध करनेवाला, विरेषतया स्सरीतिको नष्ट करनेवाला 
ओर बड़ा नीतिकुदाठ एव विवेकी है । सो इसमे उसका करो 
दोष नही, देश-काठ्का रेखा ही विधान है । तुल्सीदासजीः कहते 
है, अब कहमेसे कुछ प्रयोजम सिद्ध थोडे ही होगा, अब्र तो संब 
कुछ सहना ही पडेमा; क्योकि जब नन्दनन्दनसे वियोग हो गया 
तव यगक्ञे व्ये अवर आ ह्वी मया) 
विनघ 
हनूमान ! हं कृपाल, रर्पडठे र्खनलार ! 
भावते भरत ! कीले सेवक-सहाय ज्‌ । 
बिनदी करत दीनः दुक्कछे दयाचनो क, 
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बिगरेतें आपु ही सुधारि ठीजे भाय ज्‌ ॥ 
मेरी साहिषिनी सदा सीसपर बिरति 
देषि क्यो न दास्षको देखाहयत पाय ज । 
खीञ्चहूमं रीद्िबेकी बानि, सदा रीञ्चत है, 
रीचचे हयं है, रामकी दो्ाई, रघुराय जू ॥१३६॥ 
हे श्रीहतुमान्‌जी ! ह दखडिठे छ्खनलठ | हे मनभावन 
भरतजी ! तनिक कृपाकर इस सेवककी सहायता कीजिये | यह 
दीनः दुल ओर दयापात्र दास॒ आपसे विनप करता है; इससे 
यदि कोई भाव बिगड़ जाय तो आप ही सुधार टे | मेरी खामिनी 
सदा मेरे मस्तकपर विराजमान रहती है, सोदे देवि! आप 
भी इस दासको अपने चरणोका दन क्यो नही कराती १? हमारे 
प्रभुका तो खीक्चनेमे भी रीक्षनैका खमाव है, वे भीसदा ही 
प्रसन्न रहते है; अतः रामकी दुहाई, इस समय मी श्रीरघुनाथजी 
अवदय रीभ्चे होगे | 
बेषु षिरागको, रागभरो मनु, माय ! कहौं सतिभाव हीं तसो । 
तेरे दी नाथको नामु ठेबेचि हौ, पातकी पार्वेर प्राननि पसो ॥ 
एते बड़े अपराधी अधी कहु तँ कहु, अंब ! मेरो तँ मोस । 
खारथको परमारथको परिपूरनको भो, फिरि घाटि न हसो ॥ 
माताजी ! मै तुमसे ठीकटीक कहता ह मेरा वेष तो 
वेराग्यका-सा है वितु मन रागसे मरा इआ है| तुम्हारे ही खामी 
का नाम बेचकर ( अथात्‌ रामके नामपर भीख मोँगकर्‌ ) मै इन 
पापी पामर प्राणोका पोषण करता द| इतने बडे अपराधी ओर 
पापीसेः ह मातः | त्‌ चह क्हदेप्त्‌ भेरा है ओर मुद्नीसे 
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उत्यन इआ है । इससे मेरे खार्थं ओर परमाथ दोनो सिद्ध हो 
जायगे; किर मेरे अंदर किंसी प्रकारकी कमी नही रह जायमी 
सीतावर-वर्णन 
जहां बालमीकि भए अ्याधते शनिंहु साधु 
“मरा मरा जपं सिख सुनि रिषि सातकी | 
सीथको निवास, लब-कुसको जनमथल 
तरसी द्रुभत छह ताप गरं गातकी ॥ 
बिटपमहीप सुरससिि - समीप सोहै, 
सौताबडु पेखत पुनीत होत पत्री । 
बारिपुर॒दिगपुर बीच बिलसति भूमि, 
अंकित जो जानकी-चरन-जलजातकी ॥१३५८॥ 
जह्य सपर्षियोका उपदेश सुनकर ८ राममन्त्रको उल्टे 
रमसे ) 'मरा-मराः जपते हए वाल्मीकिजी व्याधसे महामुनि साघु 
हो गये, जो श्रीसीताजीका निवासस्थान ओर कुरा तथा ल्वका 
जन्मस्ान था; तुल्सीदासजी कहते है-जर्होकी छयाका स्पर्द 
होते ह्वी शरीरका सारा ताप शान्त हो जाता है, वह बृक्षराज 
सीतावट॒श्रीगद्धाजीके तय्पर शोभायमान है । उसके दर्शन 
मात्रसे पापी पुरुष भी पवित्र हयो जाता है| यह स्थान वारिपुर 
ओर दिगपुर इन दो गेविके बीचमें है ओर श्रीजानकरीजीके 
चरणकमलोसे अङ्कित ह । 
भरकतबरन प्रन, एर मानिक-से 
सं जटाजूट जलु सूखमेष हरु हे । 
# यह खान प्रयाग जौर काशीके बीचमे सीतामदी नामसे प्रसिद्ध है । 


कवितावद्धी १९२ 


सुषमाको देर कै्धौ, सुकृत-सुमेरु कंपी, 
संपद! सकल पुद-मंगरुको धरु ह ॥ 
देत अभिमत ज समेत प्रीति सेष्ये 
प्रतीति मानि तुलसी, विचारि काको थरहै | 
सुरसरि निकट सुाधनी अषनि सहै 
रामरबनीको बटु ककि कामतरु है ।१३९॥ 
उसके पत्ते मरकतमणिके समान हरे तथा फल 
माणिक्यके सदरा [ लाल रके ] है | अपनी जटाओके कारण वह 
देसी शोभा देता है, मानो व्रक्षरूपमे महादेवजी ही हो । वह मानो 
सुन्दरताका पुञ्ज है, अथवा सुकृतका सुमेर है विवा सव प्रकारकी 
सम्पत्ति, आनन्द ओर मंगलका धर है । यदि यह किंसका 
स्थान हैः [ अर्थात्‌ जानकीजीका निवासंस्थक है ] इसका विचार 
करके विश्वा ओर प्रीतिपूषक उसका सेवन किया जाय तो व्ह 
स॒ब प्रकारके इच्छित फल देता है । वह॒ सुन्दर भूमि श्रीगद्गाजीके 
तटपर सुशोभित है; यह राफन्छ्मा श्रीजानको जीका वट कलिथुगमे 
कल्पवृक्षवे समान हैँ | 
देवधुनि पास, युनिबाञु, श्रीनिवास जह, 
प्राह्तहं बट-वूट बसत पुरारि है । 
जोग जप जागको भिरागको पुनी पीडु 
समिन फे सीड डीरि वदरी निदा ॥ 
(अध्यस, अददिख, (घुः भरो-मरो भावसिद्‌ 
इसी. बिच्छरि. जमी कहत पकार है । 
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रामभगतनको ती कामतरुते अधिकः, 
सियबटु सेये करतल फट चारि ह ॥१४०॥। 
साधारण वटब्क्षमे भी श्रीमहादेवजीका निवास होता है, 
फिर इसके समीप तो गह्वाजीका नट तथा मुनिवर वाल्मीकिजी- 
का आश्रम हे, जद श्रीसीताजीने निवास कियाथा | [ अतः 
इसकी महिमाका तो वणेन ही कौन कर सक्ता है ? ] यह योगः 
जप) यन्न ओर्‌ वैरग्यके व्यि तो वड़ा पवित्र पीठः कितु रामी 
पुरुषोको, जो इसे बाहरी दष्टिसे देखेगे, यह बडा ख्खा जान पड़ता 
हे । त॒ल्सीदासजी कहते है कि यहि लोग विचासपूर्वक “जो 
आक्ञाः, 'आदेडाः, मैया आदि रिट रब्दोका खमावसे ही प्रयोग 
करते है । यह सीतावट राममक्तोके व्यि तो कल्यद्क्षसे भी 
अभिकं है, क्योकि इसका सेवन करनेसे { अर्थ, ध्म, काम ओर 
मोक्ष ] चारो फल करतल्गन हो जते है [ जब कि कल्पबृक्षसे 
अथं, घमं ओर काम-- केवल तीन दी फट मिलते है ] | 
चित्रकूट-वणेन 
जहां बनु पावनो, सुहावने बिदहंग-मृग, 
देखि अति रागत अन॑दु सेत-खुंट-सो । 
सीता-राम-रुखन-निवासु, बासु युनिनको, 
सिद्ध-साघु-साधक समे बिबेक-बुट-सो ॥ 
करना श्ञरत क्चारि सीतल पुनीत बारि 
मंदाकिनि मंजर महेस्जटाजूट सो ¦ 
तुलसी जौ रामसो सनेह सोँचो चाष्टिये तौ 
सेदये सनेहसों बिचित्र चित्रद्ट सो ॥१४१। 


क० १२ 


कवितावदी १९४ 


जर्होका वन अति पवित्र ओर पञ्यु-पक्षी अत्यन्त सुहाबने 
है तथा जिसे खेतके टकडेके समान ८ हरा-भरा ) देखकर बडा 
आनन्द होता है; जहे सीता, राम ओर छक्ष्मणका निवास था, 
जहो अनेको मुनिजन रहते है तथा जो सिद्ध; साघु ओर सानको- 
के व्यि विवेकूमी ब्ृक्षके समान हे; जहो सभी क्लरनोसे अति 
सीतल ओर्‌ पवित्र जल क्षरता रहता ह तथा मन्दाकिनी नदी 
श्रीमहादेवजनीके जटाजूटे समान जान पडती है । तुरुषीदासजी 
कहते दै--यदि तुम्हे भगवान्‌ रामके सच्चे स्नेहवी चाह है तो 
्रमप्रूवक अदूमुत चित्रकूटका सेवन कसे । 
मोह-षन करिमल-पल-पीन जानि जियें 
साधु-गाह्-बिप्रनके भप्रको नेवारिै। 
दीन्दी है जाई राम, पाई सो सहाई लाल 
लखन समत्थ बीर दहेरिहेरि मार्दै॥ 
मंदाकिनी मंजु कमान असि, बान जा 
बास्थिर धीर धरि सुकर सुधार । 
चित्रहूट अचर अहेरि बेम धात मानो 
पातकके त्रात घोर सावज संँधारिरै ।॥१४२॥ 
मोहष्पी वनमे पप्ररारिष्प सावज [ हिस्र पद्यु ] कलि 
कल्मषर्प मसे मोटे हो रहै है, ठेस चित्तमे जानकर ग्रीरघु- 
नाथजीने अज्ञा दी है, अतः समथं॒वीर कखनललठजीकी सहायता 
पा चित्रकूट अचल अहरी होकर उनकी धातमरे बैठे इए है । वे 
उन्द दूढ-दरढकर मारेगे तथा इष प्रकार साधु; गो ओर्‌ ब्रह्मणोके 
भयको हटायेगे | उसके ल्य वे मन्दाकिनी-जेसी मनोहर कमान 


२९५ उत्तरकाण्ड 
तथा उसके जल्की वाराखूप वाणोको अपने करकमलसे वर्य. 
पूवक धारण करेगे | 
लागि दवारि पहार शटी, रही कपि ठछंक जथा खरखोकी । 
चारु चुआ। चहुं ओर चरँ, रपरे वपरे सो तमीचर तौंकी ॥ 
क्यौ कि जात सहासुषमा, उपमा तषि ताकत है कमि कौ की । 
मानो लसी तुरुसी दनुमान-षिएं जगजीति जराषकी चोक्षी १४३ 
[ एकः समय चिरकूटमे दवाग्नि ठगी, गोसाईजी अव उसी- 
का वणन करने है-- ] इष समय चित्रकूटमे टकर दावानल 
र्गो इई हे ओर इस प्रकार प्रवल्िति हो रही है, जैसे हलुमान्‌- 
जनि लङ्कामे आग च्णायी थो | दवाग्नि तापसे तप्रकर सुन्दर 
परञु चरो ओरको इस तरह भगे जते है जैसे लङ्कामे आगकी 
उ्वा्रओकी ल्पय्से तोसे इए राक्षसकोग इधर-उघर्‌ भगे 
ये । उस समयकी महान्‌ शोभाका वणेन किम प्रकार किया जाय ! 
उसकी उपमाक्र) विचारता हआ कवि बडी देरसे तक्ता रह 
गया हे [ परंतु उसे इसके अनुरूप कोई उपमा नही मिकती ] । 
ठेस जान पडता है मानो हनुमान्‌जीके वक्षःस्थल्पर ससारको 
जीतनेका जडाऊ पदक [ तमा ] सुशोभित हो । 
तीथराजक्ठषमा 
देव करै अपनी-अपना, अवलोकन तीरथराज् चसो रे । 
देखि भिर अपराध अगाध, निमज्जत साधु-समाजु भको रे ॥ 
सोहे सितासितको मिलिबो, तुलसी हुरुसं हिय हेरि होरे । 
मानो हरे ठन चारु चरँ बगरे सुरधेनुके धर करोर ॥१४४॥। 
देवतालोग आपस्षमे कहते दै--अरे ! तीथंराज प्रयागका 


कवितावशी १९६ 


दरान करने चलो । उनके दर्शानमात्रसे बडे-बडे अपरा नध हो 
जाते दै बर्हो अच्छे-ञच्छे साधु स्नान किया करते है। 
तुक्पीदासजी कहते है-- वहो श्रीगह्धा ओर यमुनाके शुभ्र एव 
स्यामवणं जज्का संगम बडा ही शोभायमान जान पडता है, 
उसकी तरह्वोको देखकर हृदय बडा हर्षित होता हे, मानो इधर- 
उधर फेले हए कृामघेनुके शुक्लवर्णं मनोहर बडे हरी-हरी घास 
चर रहे हो | 
श्रीगज्ञ-माहात्म्य 

देवनदी कह जो जन जान किए मनसा, इर्‌ कोटि उधारे । 
देखि चले गैर सुरनारि, सरस बनाई भिमान संबार ॥ 
पूजाको साज षिरंचि रच तुटसी, जे महातम जाननिहारे । 
ओककी नीव परी हरिखोक बिलोकत गंग ! तरंग तिहारे।१४५। 

निस मनुष्यने गद्धास्नानके लिये मनमे जनेका विचारमात्र 
कर व्या उसके करोडो पीढ्ियोका उद्धार हो गया । उसे चठ्ता 
देखकर [ उसे वरण करनेके व्ये ] देवाङ्गनाएं आप्रसमे ज्चगडने 
ख्गती हे, देवराज इन्द्र॒ उसके स्यि विमान बनाकर सजाने च्गते 
है, ब्र्माजी जो कि उसके माहास्यको जाननेवाले है, उसके 
पूजनकी सामग्री जुटाने वगते है ओर हे गङ्गाजी। तुम्हारी 
तरङ्गोका दान होते दी विष्णुलोकमे [ उसके स्मि ] धरकी नीव 
पड़ जाती है [ अथात्‌ उप्तका विष्णुलोकमे जाना निश्चित हो 
जाता ह || 
बह्म जो भ्यापड बेद करै, गम नाहं गिरा गुन-ग्मान-गुनीको। 
जो करता, भरता, हरता, सुर-साहेषु, साहेब, दीन-दुनीको ॥ 


१९. उत्तर काष्ड 


सोह भयो द्रवरूप सही, जो है नाथु भिरंचि महस मुनी को । 
मानि प्रतीति सदा तुलसी जह काहे न सेवत देवधुनीको । १४६। 
जिस परत्रह्म परमात्माको वेद सर्वव्यापी कहते है, जिसके 
गुण ओर ज्ञानकी थाह गुणीजन ओर शारदा भी नदी ध सकते; 
जौ संसारकी उप्पत्ति, सिति ओर प्रलय करनेवाला, देवता्ओंका 
खामी तथा लोकपरलोकका प्रमु है; जो व्रह्म, रिव ओर मुनि- 
जर्नोका मी खामी है, निश्चय वही जलरूप हो गया है । तुकसी- 
दासजी कहते है- अरे, विश्वास करके सर्वदा श्रीगद्गाजल्का ही 
सेवन क्यो नही करता ९ 
आरि तिहारी निहार मुरारि भं परस पद पापु रहम । 
डेसु हं सी धरौ प उरौ, प्रयुकी समर्तो बड़े दोष दहौमो ॥ 
बरु वारिं बार सरीर धरो, रघुबीरको हं तव तीर रहीगो | 
भागीरथी { षिनवों कर जोरिबहीरिन खोरि रुगे सो कहौगो १४७ 
है गङ्ख ! तुम्हारे जल्के दरोनके प्रभावसे यदिमै विष्णुहो 
गया तो अपने चरणोसे तुम्हारा स्पशं होनेके कारण सुनने पाप 
ख्गेगा [ क्योक्रि तुम्हारा जन्म ॒विष्णुमगवान्‌के चरणोसे है ओर 
यदिमैमभी क्ष्णु दहो गया तो अपने चरणोसे तुम्हारा स्प 
होनेके कारण मुञ्च पापका भागी होना पडेगा]; ओर यदि 
महादेव हो गया तो सिरपर धारण करनेसे मुञ्चे डरदहैकि इ 
प्रकार अपने ग्रमु भगवान्‌ राङ्करकी समता करनेके बडे मारी 
अपराधसे दुःख पारगा । इस्व्ि, म्ले ही सुञ्ञे बारंबार शरीर 
धारण करना पडे, मै तो श्रीरघुनाथजीका दास होकर ही तुम्हारे 
तीरपर रहरा । है भागीरथि ! मै हाय जोड़कर प्राथना करता 
हमे वही बात कर्हरुगा जिससे फिर दोषन ल्गे। 


ध्.विलाचली १९८ 


अन्नपूणी-माहातम्य 
सखाटची ठलात,) बिललात दार द्वार दीन, 
बदन मलीन, मन मिटना षिषूरना। 
ताकत सराध, के बिवाह, के उछाह कष्ट, 
डोरे रोर बञ्चत सबद ॒टोर-तूरना ॥ 
प्यास न पावे बारि, भूखे न चनक चार, 
चाहत अहारन पार, दारि धूर ना। 
सोकको अगार, दुखभार भरो तों जन 
जौलों देवी द्रवे न भवानी अन्नपूरना \१४८॥ 
जबतक देवी अन्नपूर्णा कपा नही करती तमीतक मनुष्य 
लाल्ची होकर ८ टुक्डे-टुकडेके व्यि ) लालायित होता है, ओर 
दीन ओर मलिनिमुख हो दवारद्रारपर बिलबिलखाता रहता है, पररतु 
उसके मनकी चिन्ता दूर नही होती; कही श्राद्ध अथवा विवाह 
अथवा कोई उत्सव तो नही, इस बातकी टोहमे रहता है, चञ्चल 
होकर इवर-उधर धुमता है ओर यदि कदी ढोल था वुरहीका शब्द्‌ 
होताहैतो पृता है [कि यहो कोई सत्व तो नही है! ] 
प्या लगनेपर उसे जल नहीं मिलता, भूख होनेपर चार चने भी 
नहीं मिलते, पहाङके समान मोजनकी इच्छा होती है, परंतु पूरेपर 
पडी दार भी नही मिती । इस प्रकार वह॒ शोकका आश्चयस्थानं 
ओर दुःखके भारसे दबा रहता है । 
राङ्कर-स्तवन 
भख अंग, मदन अनंग, संतत असंग इर । 
सीस गंग, गिरिजा अग, भूषन चर्जगबर ॥ 


१९.९. उच्तर काष्ड 


यंडमारङु, बिधु बार भाक, उमरू काद कर | 

बिवुध व्ृद्‌-नवङ्कुद-च॑द, सुखकंद ॒सूलधर्‌ ॥ 
त्रिपुरारि, त्रिलोचन, दिग्यसन, पिषभोजन्‌, भवभयहरन । 
कह तुरुसिदासु सेवत सलभ सिष सिव सिव संकर सरन ॥१४९॥ 

श्रीमहादेवजी शरीरमे भस्म रमाये रहते है, वे कामदेवका 
दलन करनेवाटे ओर सवदा सग है | उनके सिरर श्रीगह्गाजी 
है, अर्व्धमे पावतीनी है तथा अच्छे-ञच्छे सर्पं दही उनके 
आभूषण है | उनके गमे मुण्डमाल है, मस्तकपर द्वितीयाका 
चन्द्रमा है तथा हाथोमे डमरू ओर कपाल सुदोमिन है । 
देवताओके समाजखूपी नवीन कुमुद-कुुमके ल्य श्रूलधारी 
भगवान्‌ शङ्कर साक्षात्‌ चन्द्रमा है । वे सुखकी जड़; त्रिपुर 
देत्यके रान्न, तीन नेत्रोवाट, दिगम्बरः विषभोजी एव सप्तारका 
भय निदत्त करनेवाले श्रीमहदेवजी भजन किये जानेपर बडी 
सुगमतासे प्रप्त हयो जते है; मै उन श्रीदिवशङ्करकी गरण दहर | 

गररु-असन दिगवसन भ्यसनमंजन जनरंजन्‌ । 

ऊद -ईैटु-कपूर-गौर सचिदानंदधन ॥ 

बिकटबेष, उर सेष, सीस सुश्सरिति सहज सुचि । 

सिव अकाम अभिरामधाम नित रामनाम रुचि ॥ 
कंदरपदषं॒दुगंम दमन उमारमन युनमवन हर। 
त्रिपुरारि! त्रिरोचन! त्रिगुनपर ! तरिपुरमथन ! जय त्रिदसबर ॥! 

जो विष भक्षण करनेवाठे, दिगम्बर, दुःखहारी, भक्तमन- 
रञ्जन, कुन्द, चन्द्र॒ एवं कूरे समान गौखर्णं, सचिदानन्दषन 
ओर व्रिकःटकेषवारी है; जिनके इदयपर रेषजी ओर सस्तकपर 


कवितावी २०७ 


खभात्रसे ह्वी परम पवित्र श्रीगङ्गाजी विशजमान है, जो कल्याण- 
खरूप कामनादयूल्य ओर सौन्दय-धाम है तथा जिनकी रामनाममे 
नित्य रुचि है, कामदेवके दुर्गम दर्प॑का दमन करनेवाे उन 
उमारमण गुणमन्दिर पापाप्हारी त्रिपुरारि त्रिनयन त्रिगुणातीत 
त्रिपुरविदारण देवेश्ररकी जय हो, जय हो | 

अर अंग अंगना, नाम जोगीसु, जोगपति । 

बिषम-असन, दिगबसन, नाम चिस्वेु भिखगति 1! 

कर कपाल, सिरं मार व्यार, बिष-भूति-बिभूषन । 

नाम सुद्ध) अबिरुदध, अमर, अनवय, अदुषन ॥ 
बिकरा-मूत-बेतारग्रिय भीम नाम, भवभयदमन। 
सब षिधि समथं, महिमा अकथ, तुरसिदास-संसय-ससन ॥ 

अहो । जिनके अवगाद्गमे पा्वतीजी रहती है, प्रतु जिनका 
नाम योगेश्वर अथवा योगपति है, जिनका भोग-घतूरा आदि 
विषम भोजन तथा दिशार्प वन्न है, किंतु जो विद्ेश्वर ओर 
विश्वके आश्रयस्थान कहलाते है, जिनके हाथमे कपाल, सिरर 
सर्पोकी माला ओर शरीरमे हह विष ओर भस्मकी ही शोमा 
है, किंतु जिनका नाम जुद्ध, अविरुद्ध, अमर, अमल ओर निर्दोष 
है; जिनका विकराल-भूत-वेताल-प्रिय रेसा भयंकर नाम है; वितु 
जो भव-मयका नाश करनेवाठे है, तुकषीदासजी कहते दहै- वे 
महादेवजी सब प्रकार समर्थ है, उनकी महिमा अकथनीय है 
ओर वे मेरे सदेद्योकी निच्त्ति करनेवठे है । 

भूतनाथ भयहरन भीम भवभवन भूमिधर । 

भावुमत भगवंत धभूतिमूषन यजंमबर ॥ 
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भव्य भावबरुलभ भवेस भव-भार-बिभंजन 
भूरिभोग मेर ङजोगगंजन जनरंजन ॥ 
भारती-बदन बिष-अदन सिव ससि-पतंग-पावकनयन । 
कह तुलसिदासु फिन भजसि मन भेद्रसदन मदं नमयन।।१५२॥ 
जो भूतेके खामी, सच प्रकारके सय दूर करनेवाके, भयकरं 
भयके आश्रयस्थान, भूमिको धारण करनेवारे, तेजोमय, रेश्चय॑- 
वान्‌, भस्म ओर सर्प॑रूपर आमूषण धारण करनेवाठे, क्ल्याण- 
सरूप, भावप्रिय, संसारके खाी ओर संसारके मारको नष्ट करने- 
वाटे है; जो महान्‌ मोगी; भीपण, कुयोगका नादा करनेवाले; 
भक्तोको आनन्दित करनेवाटे, सरखतीरूप मुखव्राटे, विषभोजी; 
कल्याणखरूप, चन्द्रमा, सूयं ओर अग्निरूप नेत्रोवनरे तथा 
क्ल्याणवाम ओर कामदेवका नारा करनेवे है, तुकीदास 
कहते है-- ह मन ! त उनका भजन क्यो नही करता ! 
नागो पिरे कटे मागनो देखि.न खागो कलः जनि मागिये थोरो । 
कनि नाकप रश्च करं तुलसी जग जो जुरे जाचक जोरो ॥ 
नाक संवारत आयो हौं नाकि, नारिं पिनाकिहि नेक्‌ निहरो । 
ब्रह्मा कटे, गिरिजा ! सिखवो पति रावरो, दानि हे बावरो भोरो ॥ 
ब्रह्माजी कहते है- हे पार्वति ! तुम अपने पतिको समज्ञा 
दो--यष् वडा बावला ओर मोत दानी है| देखो खय तो नंगा 
पिरता है, परंतु यदि किसी याचकको देखता है तो कहता है कि 
थोडा मत मगना, यहो कुछ कमी नही है | संसारे जितने 
याचकः जोडे जुट सकते, उन्हे जुयकर उन सवर कंगालेको प्रसन 
होकर न्द्र बना देता है | उनके ल्यि खर्गं॑तेयार करते-करते 
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मे नाक्मे दम आ गया है, परतु पिनाकी ८ पिनाकपाणि 
महादेव ) मेरा कुछ भी अहसान नही मानते | 
धिषु पाङ भ्याल कराल गर, सरनागत तौ तिह ताप न डद । 
भूत-बेतार सखा, भव नामु, दल परमं भवके भय गाढ़ ॥ 
त॒रसी सुदि सिरोमनि, सो सुरभिर दुख-दारिद हरहि न रहे । 
भौनमे भोग, धतूरोई ओंगन, नागेके आगे है मागने बादे। १५४॥ 
यह खय तो गमे मयकर्‌ विष ओर भीषण सपं तया 
[ नेत्रोमे ] अगि धारण किये हए है, किंतु इसके शरणागत तीनों 
तापसे दण्व नही होते | हके साधी तो भूत-वेतालादि है शौर 
नामनी भमव है, परतु यह मव ( सप्तार ) के भारी भयोको 
पर्मरमे नष्ट कर देता है । यह तुश्सीका खामी ( महादेव) 
है ठतो दद्धिशिरोपणि-सा; कितु स्का स्मरण करनेपर दुःख 
ओर दारिद्रय ट्हरने नहीं पाते । इतके धरमे केवल भोग है ओर 
ओंगनमे केवल धतरा; परंतु ख॒ नगेके आगे मोगनेवाठे निरन्तर 
बढते ही रहते है | 
सीस बसै बरदा, बरदानि, चदय बरदा, षरन्यो बरदा हे । 
धाम धूरो, भिमूतिको कूरो, निवास ज सब ठे मरे दाहे ॥ 
व्याली कपाली हे ख्याली, चद दिसि भोँगक्ी रारिन्हके परदाद। 
रोफिसिरोमनि काकिनिभाग बिरोकत लोकप को करदा है १५५. 
इसमे मस्तकपर वरदाथिनी गह्वाजी विराजती है, खयं भी 
वरदायक अथवा श्रेष्ठ दानी है, वरदा (वैर) परद्ी चह हज 
है ओर इसकी गृहिणी भी वरदायिनी पावती है । इसके घरमे 
प्रत्रा ओर भस्मका ही ठेर है नधा इसका निवामस्थान वहो हे जँ 
स्र छेग मुर्दोको ठे जाकर जलते हैँ । यह सरपं ओर कपा शरण 
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करनेवाला बडा कौतुकी दै; इसके घरमे चारो ओर मोगकी 
टद्ियोके परदे खगे हए दहै । यह आवी दमडीकी हैसियतवाले 
कगारोके रिरोमणिको भी ठकपाल बना ठेता है | 
दानि जो चारि पदारथको, त्रिपुरारि, तिदह पुरम सिर टीकर । 
भोरो भलो, भके भायको भूखो, भरो कियो सुमिरे त॒टसीको ॥ 
ता तरिचु आसको दास भयो, कषद न मिव्यो लघु कलच जीक्ो । 
साधो कहा करि साधन तै, जो पै राधो नहीं पति पारवतीको ॥ 
जो अर्थ, वर्म, काम ओर मोक्ष--ईइन चारो पदार्थोका दाता 
है, अिपुरादुत्का वध करमेवाला ओर तीनो ल्रेकोमे सबका 
सिरभौरव्नाट्जदहै। नोवब्डा मोना है, केव जुद्र भावका 
भूखा है तथा स्मरण करनेपर जिसने तुकसीदातखछा भी मला ही 
किया है, उस्तको छोडकर त्‌ विष्रयोकी आदाका दास बना इञा 
है, वितु तुम्हारे जीका तुच्छ लाम कनी नट नही हज 
[ तुलसीदास कहते है--] यदि तूने प्रवतीपति भगवान्‌ 
दाङ्करकी आरायना न््यीकीतो बेहत-सेसाव्नक्रके नी क्या 
फल प्राया ! 
जात जरे सब लोक भिरोकि तिखोचन सो बिष रो लियो हे । 
पान कियो बिषु, भूषन भो, करुनावरुनालय सा दियो है ॥ 
, मेरो फोखि जोगु कपारु, किथों कहु कार खाई दियो ह ¦ 
काहे न कान करौ बिनती तुरसी कलिल बेहाङ फियो हे \\ 
सम्पूणं लोक्‌ जटे जा रष है, यहु देकर त्रिनयन भगत्रान्‌ू 
दाङ्करने उस ॒हत्हल विषवो लपककर ल्या ओर सीत्रतासे 
पी लिया, इससे वह वरिष आपका आमूषण हो गया । हं खामी ! 
आपरका हृदय तो करुगाका समुद्र है । माम नही, मेरा भाग्य हीं 
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फोडने योग्य है अथवा आपहीको किंसीने मेरा कोई दोष दिखा 
दिया है | हे राङ्कर ! इस तल्सीको कलिकालने व्याकुल कर 
दिया है, आप इसकी प्राथनापर ध्यान क्यो नही देते ९ 
खायो कालदु, भयो अजर अमर तयु, 
भवनु मानु, गथ गाटरी गरदको । 
डमरू कालु कर, भूषन करार व्याल, 
बावरे बडेकी रीञ्न बहन बरदकी ॥ 
त॒खुसी बिसार गोरे गात बिरसति भूति, 
मानो हिमगिरि चारु चदनी सरदकी | 
अथ-धमे-काम-मोच्छ असत बिरोकनिमें 
कापी करामाति जोगी जागति मरदकी ।१५८॥ 
८ मह दिवजीने ) कालकूट विष खाथा था, कितु उनका 
दारीर अजर-अमर हो गया । अर इमरान ही उनका निवाप्तश्थान 
है ओर भस्मी पोटी ही उनकी सम्पत्ति है | हाथमे डमरः 
ओर कपाल है । मयंकर सर्पं ही उनके आभूपण है तथा उस 
अत्यन्त बाले महादेवकी बेल्की सवारीपर दही बडी रीञ्च ८ रचि ) 
है । तुलसीदासजी कहते है--उसके अति विदा गौर शरीरपर 
विभूति घुगोमित दहै । सो रेसी जान पडती है मानो हिमालय 
पवेतपर शरत्काठीन चन्द्रिका छिटक रही हो । अर्थ, घर्म, काम 
जौर मोक्ष--ये तो उसकी दृ्िमे ही विराजते है, उस मर्दं योगीकी 
-करामात कारीमे प्रकट हो री है 
पिंगर जटक्ररापु मथेपे पुनीत आपु, 
पावक नेना प्रताप भ्रपर बरत है । 
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लोयन बिसाङ छा, सोहे बारचंद्र॒ भार, 

कंठ कालकूट, व्याल-भूषन धरत हे 
संदर दिगंबरः बिभूति गात, भोग खात 

रूरे संगी पूरं काल-क॑टक हरत है। 
देत न अधात रीश्चि, जात पात आकरीके 


भोरानाथ जोगी जब ओढर ढरत दै ॥१५९॥ 
उनका जयजूट पिगल्व्णं॒है, मस्तकपर परमपवित्र गङड़ा- 
जल सुशोभित है तथा उनके नेत्रस्थित अग्निकी ज्योति उनकी 
भौहोपर दमकरती है । उनके नेत्र विशाठ ओर अरुणवर्ण है, 
छ्काटपर द्वितीयाका चन्द्र॒ शोभायमान है, गक्मे कालकूट विप है 
तथा वे सपेकि आभूपण धारण किये इए है । उनका अति सुन्दर 
दिगम्बर वेष है ओर्‌ वे रारीरमे भस्म रमये रहते है, मग खते 
है तथा सीगका मनोहर शाब्द करे कालरूपी कण्डकको निबृत्त 
कर देते है | जिस समय वे मोकानाथ योगी बेतरह प्रसन्न होते है 
उस मपर वे देते-देते अधाते नही ओर्‌ खयं आकके पत्तोसे दीः 
रीञ्च जते है । 
देत संपदासमेत श्रीनिकेत जाचकनि, 
भवन बिभूतिर्भोग, दृषभ बहु है | 
नाम बामदेव दाहिनो सदा असंग रंग 
अद्ध अंग अंगना, अनंगको महु रै ॥ 
तुलसी महेसको प्रभाव भावी सुगमः 
निगम-अगमहको जानिबो गहनु हे । 
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भेष तो भिखारिको भयंकररूप संकर 
दयाल दीनं दानि दारिदददसु है ॥१६०॥ 
जो मोगनेवाटोको सम्पत्तिसहित श्रीसम्पन्न ( अधवा 
कक्ष्मीजीका भवन अर्थात्‌ वेदुण्ट ) भवन ठेते है, कितु जिनके 
घरमे केवल विभूति (मस्म ) ओर भोग है ओर चठनेके चये 
जिनके बेची सवारी है, जिनका नाभ तो व्वामठेव है, कितु जो 
सर्वदा सरको दाहिने ८ अनुक ) रहते है, सदा असग (निर्केपता ) 
का ठाट रहनेपर्‌ भी जिनके अर्धाड्में पावतीजी रहती हैँ तथा जो 
कामदेवका मथन करनेवाठ है । तुल्सीदासजी कहते है---उन 
श्रीमहादेवजीका प्रभाव भाव (भक्ति) सेद्ी घुल्महं, नही तो 
वेद-शाखके ल्य भी उसका जानना अत्यन्त कथिनि है | उनका 
वेष तो भिक्षुकोका-सा है तथा रूप भी बडा भयानक है, वितु वे 
राङ्कर ८ कल्याण करनैवाटे ), दीनबन्धु, दयामय, दानिरिरोमणि 
तथा दाद्िवक्षा नारा करनेवारे है | 
चाहे न अर्नंग-अरि एको अंग ॒भागनेको 
देबोई पे जानिये, सुभावसिद्ध बाति सो! 
चारि बंद चारि त्रिपुरारिपर उर्यितो 
देत फर चार, केत सेवा सची मानि सो ॥ 
तुरी भरेसो न भवेस भोरानाथ कों तो 
कोटिक कटेस करी, मरौ छार छनि सो । 
दारिद दमन दुख-दोष दाष दावानल 
दुनी न दयाल दूजो दानि षरलपानि-सो ॥१६१॥ 


५, 


सद्नमथन भगवान्‌ राङ्कर॒र्मोगनेवलेसे { षाडरोपचारमेसे ] 
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किसी भी अगकी चच्छानहौी करते; वे तो केव देना दही जानते 
है, यह उनकी खमाव्रसिद्र आदत है, यदि उनपर पालीकी चार 
बुदे भीडठ दीनजार्येतेउसे हीतरे पी सेवा मान क्ते हैँ 
ओर उसके बदल्मे चारो फल दे उक्ते है ¦ तुल्सीदासजी कहते 
है--यदि तुम्हे विश्ेश्चर भगवान्‌ भोलानाथका भरसा नहौं है 
तो मले दही करोडो क्छ करो ओर खाक छन-छानकर मर जाओ 
[ पल्ले कुछ प्रडनेका नही ], ससारमे शूलपाणि श्रीमहादेवजीके 
समान दारिद्रयको दुर करनेवाका तथा दृ-ख ओर दोषादिका 
दहन करनेके लिये दावानकरूप कोई दूसरा दयादु दानी नही है । 
काहेको अनेक देव सेवत जगे मसान, 
खोवत अपान, सट ! होत हि प्रेत र । 
काहेको उपाय कोटि करत, सरत धाय, 
जाचत नरेस॒देस-देस्फे, अचेत र ॥ 
तुरसी प्रतीति बिनु त्यागे ते प्रयाग तसु, 
धनहीफे हैत दान देत इरुखेत रे । 
पात दे धत्रेके द, भोरं के, भवेससो, 
सुरेसहुकी संपदा सुभायसौ न केत रे ॥१६२॥ 
अरे, अनेक देवताओकी उपासनामे च्गा रहकर मखान 
क्यो जगाता है ? अरे मूं उस प्रकार त्‌ अपनी प्रतिष्ठा खोकर 
आग्रहपूवेकः प्रेत क्यो बनना है १ अरे अज्ञानी ' त्‌. करोडो उपाय 
करके दोड-दौडकर क्या मस्तादहै तथा देश-देशफे रा ाओसे 
क्यो याचना करता फिरता है ? तुल्सीदासजी कहते है-बिना 
विश्वासके हीतू प्रधागमे देहत्याग करता है तथा धनके घि 
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ही तु बुरभेतरमे दान ठेता है ! [ उससे मी तुञ्ञे क्या छम होगा १ ] 
खरे ! भवनाथको दो धत्रेके पत्ते देकर ओर इस प्रकार छन 
भुखवा देकर उनसे सहजहीमे इन्द्रकी सम्पद्ति क्यो नही ठे केता! 
स्यंदन, ग्य॑द, बाजिराजि, भटे, भके, भट, 
धन-धाम-निकर करनिह न पूजे कै । 
वनिता भिनीत, पूत पावन सोहावन, ओं 
बिनय, बिबेक, बिद्या सुभग सरीर ज्व ॥ 
इहा एेसो सुख, पररोक सिवलोक ओक 
जाको फर त॒रसी सो सुनी सावधान हं । 
जने, बिनु जने, के रिसा, कसि कवर्हँफ 
सिवहि चदाए हह बेलके पतीवा द ।१६२॥ 
जिते यो रथ, हाथी ओर धोडोकी कतार लगी हई है, 
अच्छे-अच्छे योद्धा तथा ध्रन-घामकी भी अधिकता है ओर जिसकी 
करनीको मी कोई नही पर्ह॑च सकता; जिसकी खी अत्यन्त विनीतं 
पुत्र बडा सदाचारी ओर सुन्दर तथा जिसे विनय, विवेक, विया 
ओर सुन्दर शारीर प्राप्त है । तुरषीदासजीं कहते है---इस प्रकार 
उसे जो यहा एसा सुख प्राप्त है ओर परोकमे-रिवशोकमे सथान 
मित्ता है, यह सव फल जिस कमेका है उसे सावधान होकर 
सुनो--उसने जानकर, बिना जाने, खटकर अथवा खेलमे ही 
किसी समय श्रीमहादेवजीपर बेलक दो पत्ते चढा दिये होगे । 
रति-सी रवनि, सिंधुमेखला अवनि पति 
ओनिप अनेक ठादे हाथ जोरि हारि दै । 
संपदा-समाज देखि लाज सुरराजहे 
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सुख सब बिधि षिध दी ह स्रि ॥ 
इहां एेसो सुख, सुरलोक सुरनाथपद, 
जाको फल तुरुसी सो कैगो विचारि कै । 
आकके पतीवा चारि, एल कै धतरेके दे 
दन्द हहं बारक पुरारिपर डार्क ॥१६४॥ 
जिसे रतिके समान सुन्धरी खी है, जो आसमुद्र भूमण्डल 
का अधिपति है, जिससे परास्त होकर अनेको रानालेग हाथ 
जोड़े ख्डे रहते है, जिसकी सम्पत्ति ओर साज-समानको देख- 
कर देवराज इन्द्रो मील्ना होती है, इस प्रकार जिसे विवाताने 
सभी प्रकारके सुख जुटाकर दिये है । जिसे इस ल्ेकमे रसा 
संख है ओर परलेकमे इन्द्रपद प्राप्त होता है, उसे यह सव जिस 
कर्मका फल मिला है, उसे तलक्षीदास विचारकर कहता दै-- 
उसने या तो आकके चार पत्ते अथवा धतूरेके दो क एक बार 
महादेवजीपर डाल दिये होगे । 
देवसरि सेवों बामदेव गारं रारे 
नाम रामहीके मामि उदर भरत दीं। 
दषे जोग तुरसी न केत काहूको कटुकः, 
लिखी न भलाई भार, पोच न करत हौं ॥ 
एते पर हं जो कोड रारो हं जोर करं, 
ताको जोर, दे ! दीन द्वारं गुदरत हौ । 
पाह के उरशहनो उराहनो न दीजो मोहि, 
कारुकला कासीनाथ कह निषरत दं ।॥१६१५॥ 
है श्रीमहादेवजी ! मै आप्हीकी पुरीमे रहकर श्रीगद्भाजीका 
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सेवन करता द्र तथा रामक नामपर टुकडे मोगकर पेट भरता 
हर । यह तुरसी ङु देने योग्य नही है, तो किंसीका कुछ छता 
भी नही, मलाई तो मेरे माग्यमे ही नही छली, परतु मै को 
बुराई भी नही करता । इननेपर भी यदि कोई व्यक्ति आपका 
भक्त कहलाकर भी मुञ्चसे बलात्कार करता है तो उसका वह 
बल्प्रयोग दीन होकर आपके दारपर्‌ निवेदन करदेतारह। है 
कारीनाथ ! [ मेरे प्रु श्रीरघुनाथजीसे } उखाहना पाकर सुने 
उलाहना मत देना [ कि तुमने मद्ये अपने कंथ्वी सूचना क्यों 
नही दी, ] इसव्यि मै काकी करतूत आपसे कहकर दुदर 
ठे छता |# 
चेरो शामराह्को, सुज सुनि तेरो, हर 
पाह तर आह्‌ शी षुरसरितीर हों। 
बामदेव ! रामको सभाव-सील जानिथत 
नातो नेह जानियत रघुबीर भीर हौं ॥ 
अधिभूत बेदन बिषम होत, भूतनाथ ! 
दुरुसी विक्र, पाहि ! पचत पीर हं । 
मारिये तो अनायास कासीवास खास एर 
उयाश्ये तो कृपा करि निरुजसरीर ह ॥१६६॥ 
हे शङ्कर ! मै महाराज रामका दास हू, आपका सयदा 
सुनकर आपके चरणोमे श्रीगद्वाजेके तटपर आ ब्सार्ह। है 
को सहन नहीं हुई । वरे जोग तरड़-तरहने उन्है कष्ट पर्हुचानेका प्रयत्न करने 
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खगे } उस समय गोसाहेजीने यट कवित्त रचकर श्रीमहादेवजीके यहो 
फरिवाद्‌ की | 
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महादेवजी ! अप श्रीरुनाथजीका रीच-खमाव ओर हमारा स्नेह- 
सम्बन्ध तो जानते ही है, मै श्रीरमचन््रनीसेह्ी उरा ह| 
है भूतनाथ } मेरे इस आपिमौतिक शरीरम बडी प्रबल पीडा हो 
रही है, इससे तुकसीदास बहत व्याकुल है; इस कुम्सिन पीडासे 
मै धुल जता रह आप रक्षा कीजेपे | उससे तो यदि आप मार 
दे तो अनायास दी काशीवासका मुख्य फल प्राप्न हो जाय ओर 
यदि जिग्रना चितो कृपा कफे मेरा शरीर नीरोग कर 
दीजिये | # 
जीषेकी न रालसरा, दयाल महदेव ! मोहि 
माह्म है तोहि, मरिबिईको रहत हौं । 
कामरिपु ! रामके गुरखामनिको कामतर 
अथरंव जगदंब सहित चहतु दौ ॥ 
रंग भयो भूत-सो, इद्वत भयो तुरसौ को, 
भूतनाथ, पा्ि ! पदपंकन गहत हँ । 
ञ्याहये तो जानकीरमन-जन जानि जिं 
माये तो मागी मीच धिये कहतु हो ।१६७॥ 
हे दयाषयं महदेधजी ! म॒मे जीवितं रहनेकवी सच्छा नही 
है । यह आप नानतेहीदहै कि मै मरनेके ही ल्व ( कारीपुरमे) 
रहता ह । हे कामारि ! अपं भगवान्‌ रामे दासोके व्यि कल्प- 
वृक्षे समान है, मै जगन्माता पावतीजीकरे सहित आपका आश्रय 
चाहता द्र । ( मेखजीको प्रेरणा ) यह रोग ॒भूतकी तरह मेर 
# एकर बार भैरवजोने योषाइंजीक्ी मुजामे ददं उत्पन्न कर दिया 
था । उस समय उन्होने इन तीन कवित्तोद्धास श्रीविश्वनाथकी प्राथना की थो। 
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पीडे द्ग गया है, जिसके कारण इस त॒लसीदासको बडा कष्ट 
हो रहा है, अतः हे भूतनाथ ) आप रक्षा कीजिये, मै आपके 
चरणकम पकडता ह । यदि मुञ्े जिलाना है तो जानकीवल्लम- 
का दास जानकर जिले ओर यदि मारनादहै तो आपसे साफ- 
साफ कहता ह, मु सुंहर्मोगी मौत दीजिये (अथात्‌ मरु तो 
मे खय मी मोगता दू; वह मुञ्चे प्रसन्नतप्रवक दीजिये ) | 
भूतभव ! भवत पिसाच्‌-भूतप्रतप्रियः 
आनो समाज सिव आपु नीफँ जानिये । 
नाना बेष्‌, बाहन, बिभूषन, बसन, बा, 
खान-पान बलि-पूजा बिधि को बखानिये ॥ 
रामके गुलमनिकी रीति) प्रीति घधी सब, 
सबसां सनेह, सबहीको सनमानिये । 
तुलसीकी सुधर सुधारे भूतनाथदीके 
मेरे माय बाप गुरु संकर-भवानिये ।॥१६८॥ 
हे प्रञ्च महाभूतोके कारणखखूप शिवजी ! आपको भूत; 
रेत एवं पिशाच प्रिय है, आप अपने समाजको अच्छी तरह 
जानते है । उनके वेष, वाहन, आभूषण, वञ्न, निवासस्थान, 
खान-पान, बेलि ओर पूजाविधि अनेक प्रकारके है, उनका कौनं 
वर्णन कर सक्ता है १? रामके दासोका व्यवहार ओर प्रेम तो 
सीधासादा ह्येता है; वे सभीसे प्रेम रखते हैँ ओर सभीका 
सम्मान करते है । [ अतः मेरे ग्यबहारसे मेरा सम्भान बडा 
देखकर जो भेखजीने मुञ्चे दण्ड दिया है, उसमे मेरा क्या अपराध 
है १] अवे त॒ल्सीदासकी बात तो श्ीभूतनाथके सुधारनेसे ही 


२९१३ उतरा 
खुधरेणी-मेरे माता-पिता ओर गुर तो श्रीरङ्कर ओर पा्वतीजी ही हैँ । 
कारीमें महामारी 

गोरीनाथ, भोरानाथ, भवत भवानीनाथ ! 
पिखनाथपुर फिरी आन कलिकारकी । 
संकर्से नर, गिरिजा-सी नारीं कासीबासी, 
बद कही, सही ससिसेखर कृपारुकी ॥ 
छुख-गनेस तँ महेसके पियारे रोग 
बिकरु बिलोक्रियत, नगरी बिहाठकी । 
पुरी-सुरबेलि केलि काटत किरात कलि 
निटुर निहारियि उघारि डीटि भारुकी ।१६९॥ 
हे पा्बतीपते । हे भोलानाथ ! हे मवानीपते ! इस धिश्चनाथ- 
पुरी कारीमे आज कलिकाल्की दुहाई परी इई है । कारीमे 
रहनेवाठे पुरुप शङ्करके समान है ओर शिया प्रावतीजीके सदस 
है-रेसा वेदने कहा है ओर इसपर करपादं चन्द्रशेखरकी भी सही 
है, वितु है महेरा! आज [ कल्कि प्रतापसे] वे छखोग जो 
राङ्करको षडानन ओर गणेरसे भी प्यारे है, बडे व्याकु दीख 
"पडते है, सारी काञ्चीपुरीको [ इस कलि ] बेहाल कर दिथा 
है | यह कलिखूप निष्टुर किरात अआपरकी पुरीरूप कतल्पल्ताको 
-लेलहीमे काट रहा है । इसे अपने मस्तकक्षा नेत्र खोर्कर देखिये । 
खाङ्कर महेस, स्डूराइनि उमा-सी जह, 
सोके बिदित मष्िमा रहरकी | 
भट रुद्रगन, पूत गनपति-सेनापवि 
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कलिकालकी चाक काहू ती न हरी ॥ 
बीसीं भिखनाथकी बिषाद बड़ो वारानसीं, 
बुचचिये न टेसी गति संकर-सहरी । 
कंसे कटै तुरसी बृषाषुरके बरदानि 
बानि जानि सुधा तजि पीवनि जहरकी ।१७०] 
जहो महादेवजी-जेसे खामी ओर पार्वती जी-जेसी खामिनी 
है तथा लोक ओर वेदम भी जिस स्थानकी महिमा प्रसिद्ध है, जहां 
श््रके गण द्यी योद्धा है ओर श्रीषडानन एव गणेराजी सेनापति 
हे, वहो भी किकी कुचाल्को किसीने नही सेका । इस्त षिखखनाथ- 
की बीसीमे उस वाराणसीमे बडा मारी विषाद छया हआ है 
राङ्करके नगरी रेस दुदंशा है कि पूछे मत । वे भस्मासुरको 
वर देनेवाठे ठरे, उनका अमृत छोडकर विष पीनेका खभाव 
जानकर भी तुकुसीदास उनके विषयमे कि प्रकार कोई बात कह 
पकता है ? [ अर्थात्‌ उनका तो खमभाव दी उच्य है, इसव्यि 
नगरकी चिन्ता न कर दिवे कल्युगको पठे इए है तो कोई 
आश्चयं नही | ¡ 


रोकमेदरहं भधिदित बारानसीकी बडाई 
चासी नरनारि ईस-अंबिका-सरूप है । 

कारनाथं कोतवाल, दंडकारि दंडपानि, 
सभासद गनप-से अमित अनूप ईहै॥ 

तर्हि ङचाछि कलिकारुकी रीति, कैथ 
जानत न मूढ इहा भूतनाथ भूप है। 


२१५ उन्तरकरण्ड 
फर फले फटे खल, सीर साधु पल-पल 
खाती दीपमालिका, उराइयत सष हे ।१७१। 


कारीका महच्च लोक ओर वेद दोनोमे प्रसिद्र है । होक 
निवासी श्रीराङ्कर ओर पार्ववीख्प है । काल्भैरव-जेसे तो यहकि 
कोतव्राक है, दण्डपाणि भंख-जेसे दण्ड देनेवाटे जज है तथा 
गणेशजी-जेसे अनेको अनुपम समासद्‌ है । वितु कुचाटी कल्ुगने 
वहो भी अपनी कुचेष्ठा नही छोडी ¡ अथवा वह मूर्ख जानता नही 
किं यहकि राजा साक्नाव्‌ भूननाथ है | [ आनक सव्र वातं उल्टी 
देखनेमे आती है ] दुष्ट लेग तो लब फल्ते, शलते ओर पते है 
तथा साधुजन प्रलपल्मे दु.ख उठते है, जसे कहावत है-- धी ते 
खाय दीपमालिका ओर दूसरे दिन टोका जाना है सूप । 


पचक्रोस॒ पुन्यकोस  खारथ-परारथको 
जानि आपु आपने सुपास बास दियो है । 
नीच नस्नारि न सेभारि सके आदर, 
लहत फल काद्र बिचारिजो न कियो ३ ॥ 
बरारी बारानसी भिनु कहे चक्रपानि चक्र, 
मानि हितहानि सो रारि मन भियो है| 
रोसम भरोसो एक आसुतोस कहि जात ` 
विकर बिलोकि लोक कालकूट पियो हे ॥१७२॥ 
पोच कोस्वे बीचमे बसा इ कारीक्षेत्र पुण्यका खजाना 
ओर खा्थ-परमाथ दोनोका सावक है-- यह जानकर आपने यदेक 
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निवासियोको अपने पाद्मे बसाया दहै, रितु नीच खी-पुरुष इस 
आदरको सह नही सके; सव्य उन्होने जो कम विचारकर नहीं 
किये उन्हीका फक वे कायर्‌ छोग भोगते है । किंतु यह कलिका 
आपसे मय नही मानता, यह बडे आश्व्यकी बात है । देखिये 
सुदशन चक्रने भगवान्‌ कृष्णक बिना कषे ही [ मिध्यावासुदव 
परण्डकका वध करनेके अनन्तर ] कारीको नला दिया था { उसमे 
यदपि श्रीकृष्णका कोई अपराघ नही था तो भी ] आपके प्रेभवी 
हानि जानकर उनके चित्तमे बडा ही सकोच है [ फिर बेचारा कलि 
तो किस खेतकी मूटी है] । देवका कोप होनेपर तो एकमत्र आप 
आद्युतोषका ही भरोसा कहा जाता है, क्योकि लेकोको व्याकुल 
देखकर्‌ आप्हीने तो काच्कूट विष पिया था | 


रचत भिरचि, हरि पठत, हरत हर, 
तेरे हीं प्रसाद जग, अग-जग-पालिके । 
तो्टिमे बिक्रास षिख, तोदहिमं बिलास सब, 
तोहिमे समात, मातु भूमिधरबाकिके ॥ 
दीजै अवलंब, जगदंब ! न बिंब कीले, 
करुनातरंगिनी कृपा-तरंग-माकिकि । 
रोष महामारी, परितोष महतारी दुनी 
देखिये दुखारी, युनि-मानस-मरारिके ॥१७३॥ 


हे चराचरका पालन करनेवाली माता पार्वती | तेरी ही 
कृपासे ब्रह्माजी सष्टिकी रचना करते है, विष्णु पाठ्न 





२१५७ उच्चर करण्ड 


[ षं 


करते है ओर महादेवजी संहार करते है | सारे विश्वका तेरेहीमं 
विकास होता है, ठेरेहीमे उसकी सिति है ओर किर वेरेदीमे उसका 
ल्य होता है} हे जगजननी ! तुम कृपा-तरङ्गावलिसे विभूषित 
कर्णामयी सरिता हो | तुम देरी न करके म्र आश्रयदो है 
सुनिमनमानसमराव्विे ! कुपिन हेनेपर तुम महामारी हो जाती हयो 
ओर प्रसन्न होनेपर तुम्ही संसारकी साक्षात्‌ जननीखखूपा हो, अतः 
अव तुम कृपादृष्टिसे हम दुखियोकी आर देखो । 
निपर बसेरे अध-आओगुन धनेरे, नर 
नारिऊि अनेरे जगदंब ! चेरी-चेरे ई । 
दारिद-दुखारी देषि भूसुर भिखारी-भीर 
लोभ मोह काम कोह करिमर घेरे हे ॥ 
रोकरीति राखी शम, साखी बामदेव जानि 
जनकी बिनति मानि मातु ! कि मेरे । 
महामारी महेसानि ! महिमाकी खानि, मोद- 
मंगलकी रासि, दास कासीबासी तेरे द \१७४॥ 
हे जगन्मातः } यहोकरि अन्यायी नर-नारी यद्यपि पाप ओर 
अवगुणोके पूरे निवासस्थान हतो भीवेहै तेरे दी दासदासी ) है 
देवि ! वे दर्रिताके कारण अयन्त दुखी है; ब्राह्मणलोग भिखमंगे 
ओर उरपोक हो गये है, इसव्िि लोभ, मोह, काम ओर्‌ क्रोधख्य 
कल्िकट्ुषने उन्हे घेर च्या है । देख; भगवान्‌ रामने भी 
[ अपनी प्रजाके गुण-दोषोकी ओर दृष्टि न देकर ] लोकमयौदाकी 
रक्षा की थी, इसमे खय श्रीमहादेवजी साक्षी है-- रेखा जानकर 
मातः ! इस दासकी प्रार्थनापर ध्यान देकर एक बार एेसा कह दे 
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कि ध्ये पब मेरे है ।' ह महामारी ! है महिमाकी खानि एवं मङ्गल 
ओर आनन्दकी रारि महेश्वरि ¦ ये कारीवासी तेरे ही दप्त है। 


सोगनिके पाप कधौ, सिद्र-सुर-साय कधौ, 
कारे प्रताप कासी तिह ताप तई है। 
ऊच, नीचे, बीचके, धनिकः, रंक, राजा, राय 
हटनि बजाई करि डीटि पीटि द्र ह ॥ 
देवता निहारे, महामारिन्ह सों कर जारे, 
भोरानाथ जानि भोरे आपनी-सी रई है । 
करुनानिधान हनुमान बीर बलवान ! 
जसरासि जहत वहीं टि ठंड है ॥१७५॥ 
न जाने लोगोका पाप है अथवा सिद्ध ओर देवताओंका शाप 
है या समयका प्रताप है, जिसके कारण कारी तीनो तापसे तप 
रही है । इस समथ उंच, नीच, मध्यम श्रेणीकरे लोग, धनी, निर्धन, 
राजा ओर राव सभीने हत्पूव॑क, खुछ्छमघुछछा, सत्र कुछ देखकर भी 
पीर फेर टी है । देवताओकी प्राथना की ओर महामासियोको भी हाथ 
जोड; प्रतु इन्दोने भोकनाथको सीवा-सादा जानकर्‌ मनमानी ठन 
रक्खी है । हे करुणानिधान, बलवान्‌ वीर हनुमानजी ! जहत 
आपहीने यराकी रारि ददी है, [ अतः आप ही यद्रे छोगोका भी 
दुःख दुर कर यशसी होइ्ये ] । 


संकर-सहर सर, नरनारि वारिचर | 
भिकल, सकल, महामारी माजा भई ह । 


२१९. उन्तरक्ष््ड 


उछरत उतरात हहत मरि जात, 
भभरि भगात जल-थल मीचुमई ह ।! 
देव न दयार, महिषा न दृपाटचित, 
ारानसौं बदति अनीनि नित नई हे | 
पाहि रघुराज ! पाहि कपिराज रामदृत ! 
रामहूकी भिगरी वुं सुधारि रई हे । १७६। 
टस शिव परी-सरोवरये नर नारीरूपी समस्त जलचर बडे व्याकुलं 
है; यह महामारी उनके ल्ि माजा हो रही | बे उछल्ते है, 
तेरते है, घवडाकर्‌ माग्ते है ओर हाय हाय करके मर नते है । उप 
प्रकार सारा जल-थल पृत्युमयहयो रहा ह । वस समय देवतालोग 
दया नकी क्ते तथा राजालोग भी कृपाटुचिन नही है } अतः 
वाराणसीमे नित्य-न्रीन अन्याय बढ रहादहै। हे खघुराज ! रक्षा 
कीजिये । है पानरराज हनुमन्‌जी ! रक्ता कीजिये, भगवान्‌ रामकी 
वात बिगडनेपर भी अपहीने उसे संमाटा था, [ अत' यहो भी आप 
ही कृपा कीजिये ] | 
एक तो करार कलिकार स्रूल-मूर, तामे 
कोदुमेकी खाजु-सी सनीचरी ह भीनकी । 
बेद्-धमं दरि गण, भूमि चोर भूय भए, 
साघु सीद्यमान जानि रीति पाप षीनकी ॥ 
दूबरेको दूय न दार, राम द्याधाम ! 
राबरीएे गति बल-बिभव भिहीन री 
# जलचसेमे होनेवाला एक प्रश्नरका रोग । । 
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सगेगी पे साज वा बिराजमान बिरुदहि, 
महाराज ! आज जो न देत दादि दीनक्षी ॥१७७। 
एक तो सारे दुः खोका मूलभूत यह भयंकर कलिका ओर 
उसमे भी कोदमे खाजके समान मीनराशिपर शनैश्वरकवी खिति है । 
-इसीसे इसत समय वेद-धमं तो टुप्हो गये है, टेरे दही राजा हो गये 
तथा उट इए पापक्री गति देखकर साधुजन दुखी है । हे दयाधाम 
भगवान्‌ राम ! दुबल पुरुषोके व्यि कोई दूसरा द्वार नक्षी है, बल- 
वेभवज्य पुरुषोको तो एकमात्र आपकी ही गति है । हे महाराज ! 
यदि इस स्मय आपने इन दीनोकी सहायता न की तो आपके उतत 
( र्वोपरि ) विराजमान विरदको लल्नित होना पड़ेगा । 


विविध 


रामनाम मतु-पितु, खामि समरथ, हितु, 
आस रामनामकी, भरोसी रामनामको | 
प्रेम रामनामहीसो, नेम रामनामहीको, 
जानं ना मरम पद्‌ दाहिनो न बामको ॥ 
खारथ सकट परमारथको रामनाम, 
रामनाम हीन तुरुसी न कष्टं कामको । 
रामको सपथ; सरस मेरे रामनाम, 
कामधेनु-कामतरु मोसे छीन छामको ॥१७८॥ 
रामनाम ही मेरा माता-पिता है, वही मेरा समर्थं खामी ओर 
हितकारी है, मुञ्चे रामनामसे ही सन प्रकारकी आशा है ओर राम- 
नामका ही भरोसा है । रामनाम्से ही मेरा प्रेम है जोर रामनाम 


२२९ उन्तरकपाण्ड- 


[पि | 


जपनेका ही नियम है! [ राननामफे अतिरिक्त ] ओर किसी 
अनुकूठ प्रतिकूल मार्गका मुञे कोई भेद ज्ञात नही है | राननाम 
ही मेरे सारे खां ओर परमाथकोः सिद्ध करनेव्रात्म है, रामनामवे 
बिना तुलसीदास किसी कामका नद्वी है । मे रामकी गपथ करके 
कता द--रामनामदही मेरा सवख है ओर व्ही सेरञसे दीन- 
दुबल्वे व्यि कामधेनु ओर कत्पदक्षके समान है | 
मारग मारि, महीसुर मारि, इमारग कोटिकके धन रीयः । 
संकरकोपसों पापको दाम प्रिच्छित जाहिगो जारि के हीयो ।; 
कासीमे कटक जेते भये ते गे पार्‌ अघाई के अनो कीथो । 
आजु कि सारि वरो फिनरो जड जाहिमे चाटि दिषारीके दीयो । 
जिन ल्ेगोने पथिक्रोको टकर अथवा व्राहणोको मार 
( सता ) कर करोडो कुमर्गोसे धन एकत्रित किया है, उनका 
वह॒ धन भगवान्‌ शङ्करे कोपसे इृदयको जाकर जायगा-- 
यह बात ख परीक्षा की हई है । काञचीमे जितने कण्टक ( पापी › 
हए है वे अपनी करनीका भली प्रकार्‌ फक भोगकर नष्ट हो गये 
हैँ । ये सब भी आज-कल, परसों अथवा नरमा द्िाटीका दीयां 
चाटकर जा्यगे ही । [ कहते है, दीपावलीका दीया चाटकर सर्प 
चे जते है, फिरवे दिखायी नही देते | इसी प्रकार ये प्रापी 
छोग भी रेसे नष्ट होगे कि इनका कोहं पता न्वी चलेगा ] | 
ङुंकुम-रंग सुअंग जितो, सुखचंदसां चदसो होड परी है । 
घोरत सोरु समृद्धि चवे, अवोकत सोच-बिषाद्‌ हरी दै ॥ 
गोरी फि गंग िहंगिनिबेष, कि म॑जुल मूरति मोदभरी हे । 
पेखि सम्म पयान सम सब सोच-बिमोचन छेमकरी हे १८०} 


भितावी र 


जिसने अपने दारीरकी आभासे कुकुमको जीत च्या है 
तथा जिसका मुखचन्द्र चन्द्रमासे होड वदता है, जिसके बोल्नेमे 
सब प्रकारकवी समृद्धि चूने ल्णनी है ओर जो देखते ही सव 
प्रकारकी चिन्ता ओर खेदको हर खेती है; यह प्रक्षिणीके वेषे 
साक्षात्‌ गौरी है या गङ्धा १ अथवा आनन्दसे प्रसिूर्णं किसी अन्य 
देवकी मनोहर मूर्तिं है । इस क्षेमकरी ८ छाछ रगकी ची ) 
को कही जते समय व्रेमपूर्ैक देखा नाय तो यह सच प्रकारके 
शोकोकी निषृत्ति करनेवाली होती है | 
मगलकी रासि, प्रमारथकी खानि जानि 
भिरचि बनाई बिधि, केव बसई है | 
श्रयं काठ राखी शरपानि चपर, 
मीचुबम नीच सो चाहत खसाई है ॥ 
छाडि छितिपारु जो प्रीछित भए कृपाल, 
भरो फियो खरुको, निकाई सो नसा हे ¦ 
पाहि हनुमान † करूनानिधान राम पाहि ! 
कासी-कामधेयु कलि कहत कसार हे ॥१८१॥। 
विधाताने काडीको मद्गल्फी रारि ओर पररमाथकी खानि 
जानकर र्चा है ओर श्रीविष्णु भगवानने उसे बसाया है | प्रख्य- 
काठमे भी भगवान्‌ राङ्करने उसे अपने त्रि्ूकपर रखकर बचाया 
था, उसीको यह मृद्युके वरीभूत हुआ नीच कटि गिराना चाहता 
है । महाराज परीक्षिवने इसे छोडकर इसपर छपा की ओर इस 
दुका भला किया; उस उपकारको इसने मुख हीदिया | हे 
हनुमानजी ! रक्षा कोजिये; हे कर्णानिघान भगवान्‌ राम ! वचाईये; 
यह कलिखूप कषाई काशीरूप कामधेनुको मारे डख्ता है । 
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पिर्ची भिरंचिकी, चस्ति बिखनाथकी जो, 
प्रानहू तं प्यारी पुरी केव कृषारकी । 
जातिरूप रिगम्ई अगनित रिगमयी 
मोच्छ वितरनि, बिदरनि जगजाटकी ॥ 
देवी-देव-देवसरि-सिद्ध-पुनिषर.-ब्ष 
लोपति बिरोकत इकरिपि भोड भारकी । 
हा हा करं तुरुसी, दयानिधान रम्‌ ! एेसी 
कासीकी कदथना कराल कलिकालकी ॥१८२॥ 
जो ब्रह्माजीकी रची हई है ओर खय षिश्वनाथकी राजवानी 
है ओर जो कृपामय विष्णु भगघानूको प्राणोसे भी प्यारी है, वहं 
ञ्योतििङ्गमयी ओर अगणित लिङ्घमयी पुरो मोक्षदान करनेवाकी 
ओर जगनाटको नष्ट करनेवाटी है । बह देवी, देवता, घुरसरि, 
सिद्धजन ओर सुनिवरोकी निवासभूमि है ओर दर्शनमात्रसे ही 
अभागोके छ्छाटपर लिखी इई दुर्माग्यकी रेखाको मिटा देती है । 
एसी काञ्ीकी भी इस कलिकाल्ने दुर्दशा कर रखी है जिसे 
देखकर, है दयानिवान श्रीराम ! यह तुकसीदास हाहा खाता है 
{ आप कृपाकर उसकी रक्चा कीजिये ] । 
आश्रम-बरन कलि बिवस् ॒बषिकड भए 
निज-निज मरजद मोटरी-सी डर दी | 
संकर सरोष महामारिहदीते जानियत, 
साटिब-परोष दुनी दिन-दिन दारदी ॥ 
नारिनर आरव पुकारत, सुने न कोऊ, 
कार देवतनि मिलि मोदी मूि मारि दी, 
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तुली सभीतपाठ सुभिशे कृपालराम्‌ 
समय य॒करना सरा सनकार दी ।॥१८२।॥। 


आश्रम ओर वर्णं कल्कि प्रमावसे विकटाद्ग हो गये र 
सवने अपनी-अपनी मयांदाको भारखरूप समञ्चकर व्याग दिया । 
रिवजीका कोप तो महामारीसे ही प्रकट दहै, खामीके कुपित 
होनेके कारण दही संसारका दाखिय दिनो-दिन कढना जाता है | 
ली-पुर्ष सव आतं होकर पुकारते है, किंतु उनकी पुकार कोई 
नही सुनता । [ माम होता है ] किन्ही देवताभोने मिलकर 
मूढ चछा दी धी ( अभिचारका प्रयोग किया था); विंतु 
मयमीतोकी रक्षा करनेवाठे कृप श्रीरामको शूरण करते ही 
उन्होने अपनी कशूणाकी प्रशसा करे उसे समयपर्‌ अपना काम 
करनेका स्केत कर दिया [ जिससे वह बीमारी बात-की-बातमें 
चली गयी ] 








कुक प्रतियोमे १७७ छन्द दी मिक्त है । कारी-नागरीप्रचारिणीः 
सभाकी प्रतिमे १८३ छन्द हँ । अतः १८३ छन्द रखे गये है | 
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